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FORWARD 


I have gone through the Commentary written by 
Dr. Purushottam Sharma Sr. Lecturer P. G. Deptt. of 
Sanskrit. University of Jammu on Isopanished. Upnishadas 
are the sacred books of East, rather they are the store— 
Housa of knowledge Various Commentators have descri- 
bed Upnishadas as the most authentic Echo of the most 
immemorial period, The wise scholar has highlighted the 
different meanings suggested by the different Commenta- 
tors, in his commentory. The work is really praiseworthy, 
The first hymn of Isopanished gives the essence of life and 
world It says whole of this universe is pervaded by 
Almighty, Vidya Avidya, action inaction Sambhuti, Asam— 
bhuti, discipline of knowledge, discipline of Action, 
discipline of devotion, all these elements have been clearly 
illucidated by the wise scholar in this work by quoting the 
song divine Shrimadbhagvadgita. 


I congratulate the scholar for his work and wish 
that he will continually explore new aspects of rest of 
upnishadas | hope this book will be of eminence use to 
the scholars and readers of Sanskrit. 


Dr Mahesh Sharma 
Head 
Post Graduate Department of Sanskrit, 
University of Jammu 


Jammu (Tawi) — 180004 
December 1998 
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प्राक्कथन 


उपनिषद्‌ वेदों के भन्तिम सार संग्रह Š 1 इसीलिए उनको 
बैदान्त भी कहा जाता हे I यह कहावत भति प्रसिद है कि श्री 
कुष्ण मे गौ रूपी उपनिषदों को दुहकर भगवद्गीता का उपदेश 
दिया है। उपनिषद्‌ [ उप नि।/ पद्ल = सद्‌ ] का अर्थ है - 
इप-समीप, निषद्‌ = वंठना । ज्ञान [ गुरु ] के समीप पूर्णरूप से 
पूर्ण मनोयोग से बंठना। ag JG मानव भी हो सकता है, ईश्वर भी 
किसी तत्वज्ञ का लिखित ज्ञान भी । जिस ज्ञान से मनुष्य अपने धराप 
को शाश्वत रूप प्ले ब्रह्म में स्थित कर देता है, इसको उपनिषद्‌ कहते 
हैं । सद्‌ घातु क्षे अन्य तीन प्रथं भी हैं - नष्ट होना, प्राप्त होना तथा 
शिथिल करना I उपनिषदों के अध्ययन से अज्ञान नष्ट हो जाता है, 
ब्रह्म की प्राप्ति होती है ओर आवागमन के दुःख शिथिल हो जाते Å 
प्रतः इनको उपनिषद्‌ कहा var I 

उपनिषद्‌ -वाङमय में “ईशावास्योपनिषद्‌? का सर्वातिशायी 
महत्व है I यह चारों वेदों का सार संग्रह है। गीता के 18 अध्याय 
ईशावास्योपमिषद्‌ के 18 मन्त्रों की ही व्याख्या हैं। 18 पुराण Ë 
तथा महाभारत छी पवं संख्या भी 18 ही है। “शुक्ल यजुर्वेद को 
घाजसनेयि या माध्यन्दिन संहिता का 40वां (अस्तिम) प्रध्याय ही 
ईशोपनिषद्‌ पा ईशावास्योपनिषद्‌ है । इस उपनिषद्‌ में यद्यपि केवल 
18 मन्त्र ई, तथापि वे परम ज्ञान के भण्डार हैं। केवल एक 
"ईशोपनिषद्‌? ही ऐसी उपनिषद्‌ है जो संहिता का भाग है 1 

माध्यन्दिन के 40 वें ्रध्याय में 17 मन्त्र हैं तथा वे ही 
मन्त्र कुछ क्रम, स्वर तथा पाठ भेद के कारण काष्वसंहिता में 18 
हो गये हैँ । ये मन्त्र दोनों ही शाखाओं में उपलब्ध होते हैं तथापि 
प्राचीन matai ने “काण्व संहिता के पाठ को लेकर हो टीकाए तथा 
भाष्य लिखे हैं तथा इन मन्तों को अपने 2-सम्प्रदायानुसार ada, 
इंतपरक तथा त्रेतपरक आदि लगाया å I 
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1 अद्दत-श्री शकराच'यं, शंकरानन्द, अनन्ताचायं, उब्वट मद्दीधरादि 
का मत है få ब्रह्म एक है “ब्रह्म के भतिरिक्त अन्य कोई सत्ता नहीं 
& । अतः जीव और ब्रह्म एक हैं तथा जगत मिथ्या है 
2. द्व त-श्री मध्वाचार्य, तथा रघुनाथ तीर्थादि का मत है कि जीव नित्य 
होने से ब्रह्म से सदा भिन्न है किन्तु ईश्वर के प्रधीन है-। इसलिये 
जीव तथा जगत्‌ परतन्त्र ओर परमेश्वर एकमात्र स्वतन्त्र है । 
3. त्रेतवाद-श्री दयानन्द सरस्वती, भार्यमुनि आदि ने जीव, ईश्वर तथा 
प्रकृति को ही प्रनादि मान। है। 
प्रस्तुत ईशावास्योपनिषद्‌ में ब्रह्म के स्वरूप W साथ ही 
विद्या [ईश्वर] अविद्या [संसार] सम्भूति [सामाजिक जीवन | masafa 
[व्यक्तिगत जीवन], अभ्युद्य-नि:श्रोयस, भोग-योग कर्मज्ञान, 
हलोक-परलोक, स्वाथं-परमाथ, मरण-मोक्षादि तत्वों का बिंवेचन 
किया गया है। ag उपनिषद्‌ aga को प्रतिपादिते करता है तथा 
निष्काम कर्म करने का उपदेश देता है 
å सभी श्रीशंकरादि आचार्यो एवं मान्य विद्वानों का 
हृदय से श्राभार प्रकट करता हूँ। मैंने जो भी कार्य किया हैं उस 
में तत्व तथा महत्व की जो बातें हैं वे सभी पूर्वलिखित विंद्वानों 
को देन हैं तथा इस “ईशावास्योपनिषद्‌” की व्याख्या में जो दोष या 
त्रुटियाँ हैं वह मेरी अल्पज्ञता का फल हैं जिसके लिए मैं क्षमा 
प्रार्थी å । 
प्राथक I 
दिसम्बर 1998 (डॉ० पुरुषोत्तम शर्म्मा) 
ज्योतिषाचायं (स्वर्णपदक विजेता) 
एम, ए. (संस्कृत एवं हिन्दी) 
एम्‌. एड्‌, शिक्षा शास्त्री, एम फिल 
(साहित्य) शास्त्री पी-एच0 Wo (व्याकरण) 
प्राध्यापक 
स्नातकोत्तर संस्कृत बिभाग 
जम्मु विश्वविद्यालय, जम्मू 1 
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प्रसङ्ग j- 


Y 


ऊ श्रो गणंशाय नमः 


ईशावास्योपनिषद्‌ 


[प्रसङ्ग, अन्वय, शब्दार्थ, भाषार्थ, भावार्थ, व्याख्या 
तथा विशेष टिप्पणी सहित] 
परब्रह्म परमात्मा की ब्यापकता, असीमसत्ता एवं 


सत्यता का परिचय हमें “ईशावास्योपनिषद्‌” के शान्ति 
मन्द्र से स्पष्ट रूपेण मिल जाता है - 


ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्पुरां मुदच्यते | 
पूर्णास्य पूर्णं मादाय पूर्णमेवावशिष्यते i 


अन्वय i- 


भाषां !- 


अदः, पूर्णम्‌, इदम्‌, पूर्णम्‌, पूर्णात्‌. पूर्णम्‌, उदच्यते | 
पर्णस्य, पूर्णम्‌, आदाय, पूर्णम्‌, एव, अवशिष्यते । 


(प्रदः) वह असीम सत्ताधारी परब्रह्म परमात्मा । (पूर्णम्‌) 
यहाँ, वहाँ, våa सवंतोभावेन स्थान-स्थान पर परिपूर्ण 
है (उस का भाग नहीं हो सकता) (इदम्‌-पर्णम्‌) ag 
दृश्यमान समस्त चराचर स्वावर जङ्गमादि जगत्‌ भी पूर्ण 
asi (पूर्णात्‌) उस पूर्ण परब्रह्म परमात्मा से ही 
(पूर्णम्‌) परिपूर्ण (उदच्यते) प्रकट होता है । (पणस्य) 
पूर्ण की (पूर्णम्‌) पूर्णता को (आदाय) लेने पर (पूणम्‌) 
परिपूर्ण हो अव-शिष्यते शेष रहता है । 

वह ada सत्ताधारी, सच्चिदान-द परब्रह्म परमेश्वर 
सदैव प्रत्येक अवस्था में यहाँ वहाँ, ada परिपूर्ण है 
अर्थात्‌ दृश्यमान समस्त चराचर जगत्‌ भी पूर्ण ही है । 


ccoo AVE aa NY Su HST i RAS SARTE लही, 


भावार्थ te 


व्याख्या ;- 


2 


उत्पन्न हुना है I उसका भाग नहीं हो User I 
कारण, परिपूर्ण में से परिपूर्ण निकाल कर भी Wq पूर्ण 
हो रहता है। 

इसमें परब्रह्म परमात्मा प्रभु को महानता का दिग्दर्शन 
Bar गया है। समस्त ब्रह्माण्ड परब्रह्म परमात्मा प्रमु से 
wa है। ईश्वर स्थान-स्थान पर परिपूर्ण ही हैं । 
suar भाग नहीं हो सकता | कारण यह है कि पूर्ण में 
संपूर्ण निकाल कर भी शेष पूर्ण ही रहता है । 

बह प्रसीम सत्ताधारी, सच्चिदानन्द, परब्रह्मा परमात्णा, 
प्रमु सदैब प्रत्येक स्थिति में परिपूर्ण है। यह दुश्वमान 
समस्त स्थावर जंगमादि चराचर जगत्‌ भो उस परिपूर्ण 
परब्रह्म परमेएवर प्रमु से ही पूणं है, क्‍योंकि बहु दृश्य- 
मान समस्त चराचर जगत्‌ उस परम सत्ताधारी परब्रह्म 
परमात्मा से ही प्रकट (उत्पन्न) हुमा हे। अत: बहु 
परब्रह्म परमेश्वर प्रभु सवतः परिपूर्ण है। उस परिपूर्ण 
परब्रह्म परमेश्वर प्रभु में से अगर पूर्ण तत्व निकाल भी 
लिया जाये तो भी बह असीम सच्चिदानन्द व्यापक 
परश्रह्म परमात्मा परिपूर्ण ही शेष gard | अतः परब्र ह्य 
परमेश्वर प्रमु यत्रन्तत्र adm व्याप्त हे I qg की 
इच्छा के बिता एक पत्ता as भी नहीं हिल सकता । 


enn SS Sei 
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प्रकरण f= 


प्रसंग :- 


`, 


Y 
Ñ 


ईशावास्योपनिषद्‌ 


aqe के चालीसवे अध्याय का नाम ईशा- 
वास्योपमिषद्‌” है। प्रस्तुत मन्त्र ईशावास्योपनिषद्‌? 
से संगृहीत किया गया है। इस मन्त्र का बहुमत से 
द्ध्यड्डाथवंणग” I JER I ment देवता तथा अनुष्ट्प्‌ 
छन्द है । 

मनुष्य परमेश्वर को जानकर के क्या करे ? इस विषय में 
कहा गया है कि- 


Ñ frå सव : 
८-ईशावात्यमिद सर्व यत्किञ्च जगत्यां जगत्‌ । 
तेन त्यक्तेन मुझ्जीथा मा गृधः कस्यस्विद्धनम्‌ ।। १॥ 


Aqu i= 


शब्दार्थ : 


यत्‌, किञ्च, जगत्याम्‌, जगत्‌, इदम्‌, सर्वम्‌, ईशा, 
वास्यम्‌ । तेन, त्यक्तेन, भुञ्जीथाः, कस्यरिवित्‌, धन, 
मा, TY I 

(यत किञ्च) जो कुछ भी 'जगत्याम्‌) इस सृष्टि Å 
(जगत्‌) जड़ चेतन रूप परिवर्तनशील चराचर जगत्‌ Å I 
(इदम्‌। यह (सवम्‌ |सब (ईशो) परब्रह्म परमेश्वर प्रमु 
से (वास्यम) व्याप्त (आच्छादित) है। अर्थात्‌ ag समस्त 
ईश्वर के प्रधिकोर में हे ओर उस पर ईश्वर छाया 
हुआ å I अतः परब्रह्म परमात्मा संवार का स्वामी है । 
(तेन) उस परम सत्ताधारी परब्रह्म THAT को श्रन्तः 
करण में रखते हुए (त्यक्तेन) त्यागपूवक अर्थात्‌ 
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अभिमान त्याग कर श्रथवा . (तेन). चूंकि इस gaq- 
सान जगत्‌ में सभी कुछ परब्रह्म परमात्मा का है । 
अतः उस परमसत्ता से (त्यक्तेन। दिये हुए का 
(भुञ्जोधा) तू उपभोग कर। (कस्यस्वित) _ किसी 
दुसरे व्यक्ति के (धनम्‌) धन का (मा) मत (गध!) 
लालच कर । श्रथवा (ATT!) लालच मत कर अर्थात 
इसमें आसक्ति मत कर क्योंकि (धनम्‌) धन-भोग्य 
पदार्थ (कस्यस्वित्‌) किस का है? अर्थात्‌ किसी 
का नहीं । 


SRS yt 


1. मनत्द्रष्टा को ऋषि कहते हैं I (ऋषयो मन्त्र दरष्टा रः) बहुमत से 
““इशावास्मोपनिषद्‌” के सभी,मन्क्रों का “ags” 
ऋषि माना गया Š | 

(प्र) Saa मध्वाचार्य “स्वयंभुवो मनुरेतैमंन्वे:? के आधार पर 
“ईशावास्योपनिषद्‌” का ऋषि स्वयंभू मनु को स्वीकार करते 
š! 

(m) महर्षि दयानन्द सरस्वती “दीर्घतमा” ऋषि स्वीकार करते हैं । 

(इ) saz तया महीधर (माध्यन्दित के भाष्यकार) आनन्दभट्ट 
एवं अनन्ताचायँ (काण्व के भाष्यकार) यजुर्वेद सर्वानुक्रमणी 
के आधार पर “चालीसवें अध्याय” “ईशाबास्योपनिषद्‌” का 
ऋषि दघ्पङ्ङाथवेण'” स्वीकार करते Ë | 
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भाषार्थ :- 
जो कुछ भी सृष्टि [ब्रह्माण्ड] में स्थावर जंगम रूप पदार्थे हैं वे सब 
परमेश्वर से व्याप्त-परिपू्ण-ग्राच्छादित å I उस परमेश्वर प्रभ की दी 
हुई वस्तुओं का तुम लोग त्यागपूर्वक् उपभोग करो । यह लक्ष्मी किस 
के पांस स्थिर रही å ? अर्थात्‌ किसी के पास कभी भो स्थिर नहीं 
रही हे I अतः इस लक्ष्मी में maaa होकर किसी से उसको अन्याय- 
पूर्वक ग्रहण करने का लालच मत करो I 

भावार्थ :- 
परमेश्वर सर्वव्यापक है I जो कुछ जगत्‌ में है, उस सब का स्वामी 
वही å I मानव को बृद्धि, श्रम, दानादि दैव से जो कुछ प्राप्त हो उस 
पर से स्वत्व का अभिमान छोड़कर उसमे मे दूसरों को कुछ देर के 
ही उसका उपभोग करें । लोभ के कारण कोशल या छलबल से दूसरों 
के उपभोगों को न छाने । 


व्याख्या :- 

WET मन्त्र का प्रथम भाग परत्रह्म परमात्मा, परमेश्वर प्रमु की 
महानता का द्योतक है | अखिल ब्रह्माण्ड परमेश्वर से व्याप्त हे | 
परमेश्वर सबके अन्दर है तथा समस्त पदार्थ परमेश्वर के अन्दर Å I 
बह परमेश्वर अन्तर्यामी रूप से सदा सबको देखता है ओर बखिल 
जगत्‌ को नियम ate न्याय में रखता है भोर सब को कर्मों का फल 
देता है I वह परमेश्वर कितना महान्‌ है जिसने इस निखिल सृष्टि को 
रचना करके उसको नियम तथा न्याय में रखा gars | “यह सब 
कुछ [इदं सर्वम्‌| कितना है ? कोई भी नहीं जान सका है । ब्रह्माण्ड 
को aagi, ऋषियों ने जानने का बहुत प्रयास किया किन्तु å श्रभी 
तक इसका अन्त नहीं पा सके । 
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का प्रयोजन ag ë कि "जो भी जगत्‌ है aq गतिवान्‌ जगत्‌ बे है । 
घन शब्दों में ag qg रहस्य है कि इस संसार में प्रत्येक वस्तु चल है 
कोई बस्तु भी स्थिर नहीं हैं । जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घुम रही 
है भोर सूयं भी स्थिर नहीं है ag भी ad धुरी पर अपने 
चारों प्रोर तथा अपने चक्र में घुम रहा है। इसी तरह सूर्य मण्डल 
[Solar System] के समस्त नक्षत्र चन्द्र तारे ofa घूमते हैं क्‍यों 
कि “जगत्‌” शब्द का अर्थ ही है कि “गति करले वाला” । ga 
saqat जगत्‌” से हमें इसी मुख्य सन्देश की प्राप्ति होती हे कि 
परमेश्वर को महानता को व्यक्ति समझे तथा सदेव उसका चिन्तब 
एवं स्मरण फरे । उसी भें भक्ति भावना सै घपने मन को लगाये तथा 
प्रत्येक पल यह ध्यान रखे कि उसके सभी aat कर्मो को 
परमेश्वर देख रहा है, क्योंकि ag परमेश्वर सर्वज्ञ, सर्वंशवितमान्‌, 
सवेव्यापक, सभी का स्वामी भोर सृष्टिकर्ता है। aa: उसी 
फरमेश्‍बर की उपासना आदि करणीय ë । / 


“ततेन paa मुझ्जीया:” इसका अभिप्राय यह å कि परमेश्वर भे इस 
दृश्यमान चराचर संसार में बहुत से भोग्य पदार्थं उत्पन्न किये हैं । 
मानव त्याग भावना से इनका उपभोग करे । ग्रर्थात्‌ अपना भन पानी 
में कमल के पत्ते के तुल्य इन भोगों से ऊपर निलिप्त रखे । इस 
सृष्टि में जो कुछ उत्पन्न gar है उसका उपभोग तो करना ही है I 
फ़िन्तु उपभोग किस तरह करता चाहिए ? उस ईश्वर के द्वारा दिये 
गये से भोगकर I वह जो स्वयं दे, उसे भोग। उसे भली-भांति ज्ञात है 
कि तुझे कितना चाहिए । किन्तु तु उस ईश पर न छोड़ कर स्वयं लेने 
के लिए झपटता है। इसके लिए परमेश्वर की भाज्ञा है कि इसका 
उपभोग कर किन्तु भोगों में लिप्त q हो । इस उपदेश का परिणाम 
यह होगा कि मानव उसी भोग्य पदार्थ को भोगेगा जिससे उसका पतन 


TR हस आदेश में मानव को जीवन नीति का, EROS है। 


I 


गध å 

“कस्य स्विद्धनम्‌” इस का अभिप्राय ag å कि लोभमत कर, घन 
किसका å I अगर तेरा नहीं हैं तो लालच मत कर जिसका घन है उसी 
को दे दे | दूसरा ud यह भी हो सकता है कि किसी के घन अथवा 
पदार्थ की प्रभिलाषा मत कर । इस सुन्दर उपदेश का अगर पालन 
किया जाये तो जगत्‌ Å कोई युद्ध प्रादि हो ही नहीं सकता है I सारे 
झगड़े तो एक दूसरे के घन, स्त्री तथा भूमि के लालच के कारण हो 
होते हैं watiq एक दूसरे के किसी अधिकार को छीतने के कारण ही 
होते हैं । भतः पराये धन या पदार्थ के प्रति अभिलाषा नहीं करनी 
चाहिए I 


टिप्पणी — 

अन्य भाष्यका रों के मत 
ईशा शंकराचार्य [sea] = š इति gz [ईश्‌] तेन ईशा । “ईश 
ऐश्वये?? घातु के निबपू प्रत्ययान्त यह रूप å 
ee meet MA क सस वास्यम्‌ = “' बस्‌ mør” आच्छादनीयं व्याप्तमिति I 


इसी आशय की प्रभिव्यकिति 
1. “maar ततमिद सर्व जगदव्यक्तमूत्तिना I 
मत्स्थानि सवँभुतानि न चाहतेष्बवस्थित: n” [गीता 9|4] 
यच्चापि सर्वेभूतानां बीजं तदहमर्जुन I 
नतदस्ति विना यत्स्यान्मया भूत चराचरम्‌ ॥ [गीता 10/39 
1, maag परदारेषु परद्रव्येषु लोषठवत्‌ I 
gren सर्वभूतेष्‌ यः पश्यति स पण्डित: h 
१. ब्रह्माण्ड पुराण में भी इसी भाव को अभिव्यक्ति पाई जाती है - 
स्वतः प्रवत्यशक्तत्वात्तदीय सवंमेव यत्‌ । 


तददत्तेनैव भुञ्जीथा tar प्रयाचयेत्‌ ॥ 
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“a, 


g 


aaar [a] = ईश + आवास्यम्‌ ईशस्य-ग्रावासयोग्यमीशा- 
वास्यम्‌ | 

दयानन्द [त्रैतवाद] = [ईशा] से ईश्वर [जगत्यां] से प्रकृति तथा 
yasita: का कर्ता [त्वम्‌] से जीव । वल्लभाचार्य [gz a] = fa 
हारा यह जगत्‌ (वास्यम्‌) भोजन श्राच्छादन के द्वारा रक्षा के 
योग्य å । 

maa= Farrar + भावास्यम्‌ ईशावास्यम्‌ । ईशा- पराशक्ति दुर्गा | 
यह विग्रह करके इसे अपने सम्प्रदाय का पोषक मानते gi 

'श्रीपाद = *“ईशावास्य॑ इदं जगत्‌” अर्थात्‌ स्वतन्त्र नियामक होकर ही 
बसने योग्य ag जगत्‌-है । mete परतन्त्र होकर नहीं । 

तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा: = शंकराचार्य = तेन “न कमंणा न प्रजया धनेन 
त्यागेनैके अमृतत्वमानशुः" इत्यादि erat प्रसिद्धेन त्यक्तेन एषणा- 
त्रयत्यागेन संन्यासेन भुञ्जीथाः इदं सवं मीएवर एवेति बृद्धि पालयेथाः} 
जीव और ईश्वर को एक मान, अपने आंत्मरूप परमेश्वर से यह 
मिथ्या जगत्‌ खो देने [ढांपने] aad और उस जगत्‌ के त्याग Q 
[अपनी आत्मा की] रक्षा कर अर्थात्‌ उसे मुक्ति का पथिक बना दे | 
माधवा चाये = तेन = ईशेन त्यक्तेन = दत्तेन भुञ्जीथाः । 

उब्वट [श्रवन] = caste त्यक्तस्वस्वामिसम्बम्धेन । 

श्रीकर = त्यक्तेन भुक्तशेषप्र सादेन । 


व्याकरण तथ] शब्द कोष 


वास्यम्‌ << वास्म़ वस्‌ [वस] निवाप्ते [ag] स्तम्भे aq [av] 
दीप्तो [वेदिक धातुः] = वसने योग्य, बसाने योग्य । माच्छादन करने 
योग्य । थामने योग्य । प्रकाशित करने योग्य | 
जयत्‌ = गमू- [गम्लृ] qati 
त्यक्तेन = त्यक्ष | त्यज्‌ हानौ । 
सर्वेम्‌ = सृ गतौ : 
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qadar: = भज्‌ पालनाभ्यवहारयो: । विधिलिड्‌} AO एक0 
स्वित्‌ aada निपात 

धनम्‌ = धन्‌ घान्ये | यास्कः = धनं कस्मात्‌ ? धिनोतीति सतः। 
गृधः = गृध्‌ -लुड्लकार 

छन्द-भनुष्टुप्‌ | आत्मा देवता I 


प्रसङ्ग :- पूर्वे मन्त्र में उपभोग करने फो विधि बतलाकर प्रस्तुत मन्त्र 
में निष्काम कर्म करने की रीति तथा वेदोक्त कर्म की उत्तमता कही 
गई है :- 
हक Crean विन्य À 
gata कर्माण जिजीविषेच्छत समा: | 
एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे ॥ २ U 
अन्वय :- इह, कर्माणि, कुर्वन्‌, एव, शतं, समाः, जिजीविषेत्‌ | एवम्‌, 
तरे, त्यि, कर्मे, न, लिप्यते I इतः, अन्यथा, न, अस्ति I 
शब्दार्थं : [इह] इस चराचर संसार में [कर्माणि] बेदशास्त्र विहित 
नित्य नैमित्तिक तथा काम्य कर्म अथवा परमेश्वर प्रीति के लिए 
वरमेश्वरार्पण कर्मं अथवा निष्शाम कमं [199] असो मसत्त)घारी 
परब्रह्म परमेश्‍वर प्रभु को पूजा के निमित्त करते हुए [एव] Å 
[शत gar] सो वर्षों तक [जिजीविषेत्‌] जीने की अभिलाषा करे | 
[एवम्‌] इस प्रकार कर्म करने से [नरे af] gå मानव में 
[कर्म] किये जाने वाले कर्म [न लिप्यते] कभी लिप्त नहीं होते [इतः] 
इस प्रकार से भिन्न [अन्यथा] दूसरा कोई श्रेष्ठ alt [न afta] 
नहीं å I जिससे प्रम्तःकरण पर कर्म का लेप न हो अथवा मानव कमं 


बन्धन से पूर्णरूपेण छुटकारा पा सके I 
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भाषाथ ;- इस चराचर संसार में वेद शास्त्र विहित नित्य नैमित्तिक कर्म 
भ्रथवा परमेश्वर प्रभु को प्रीति क्के लिए परमेइबरापंणा à फर्म अथवा 
निष्काम फर्म असीमपत्लाधारी परब्रह्म परमेश्वर प्रभु की पूजा क्षे 
निमित्त करते हुए ही सौ वर्षों तक जीने की इच्छा करनी चाहिए | 
इह प्रकार भ्राबरण (कर्म) करने वाला ईश्वर निमग्न संयमी-मनीषी 
पुरष पाप कर्मों में लिप्त नहीं होता है [जैसे जल में कमल] इसके 
अतिरिक्त कल्याण का कोई दूसरा मार्ग नहीं है | 

Waly ¦= 1. मनुष्य सो वर्ष जीने की इच्छा करे । 


2. जल में कमल के समान आजीवन कतंव्य कर्मो को gr 
मेश्वर के निमित्त करता रहे । 


8. आजीवन कतेव्य कर्म का कदापि त्याग न करे । 
व्याख्या 1- प्रस्तुत मन्त्र का प्रथम उपदेश यह है कि मानव sq कर्मों 
को करता gar ही सो वर्षों तक जीवित रहने की इच्छा करे। किन्तु 
कर्म कैसे होने चाहिए ? जिन कमो से बन्धन नहीं होता । बेदविहित 
धर्मयुक्त तथा निष्काम कमे करने चाहिए । श्रीकृष्ण ने प्र्जुन को जो 
गीता में निष्काम कर्म करने का उपदेश दिया है सम्भवत: उसका 
आधार भी यही मन्त्र है | प्रत: वेद विहित धर्मानुसार कर्तव्य कर्म 
को करता हुआ, उसमें अपने श्राप को निर्लिप्त tear हुआ मानव ही 
निष्काम कमे करने वाला है । निष्काम कमं करने बाला मनुष्य तो 
कतंब्य भावना से ही कर्म करता है फल की इच्छा मन में न रखते हए 
उसको परमेश्‍वर प्रभ्‌ पर छोड़ देता å 1 इस त रह त्याग भावना को 
मन में लिए हुए अपने जीवब को उस परब्रह्म TN पसा परमात्मा प्मेदवर ag परमेश्वर प्रमु 
1. नरे>विद्याविरूद्धषु FARAY त रमते इति नरः 
अर्थात्‌ जो ज्ञान के क्षेत्र में विध्न करने वाले कमे फलों में [न-र] न 
रमण करे उमे नर कहा जाता है । ऐसे तुझ नर में कमं लिप्त नहीं 
होता है wale कमं अन्तस्तल पर अशुभ प्रभाव नहीं डालता है । 
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के लिए समपित कर देता है तया वेद विहित कर्मों का आचरण 
करते हुए अपना जीवन यापन करता है aama उस परब्रह्म 
परमात्मा की पूजा के निमित्त ही मेरा जीवन है। इस प्रकार के 
श्राबरण [कमें] करनेवाला ईइबर निमग्न संयमी मनीची जल में कमल 
के समान पाप कर्मों में कदापि लिप्त नहीं होता है । इस प्रकोर की 
दृढ़ भावना बाले संयमी मनुष्य को कर्म बन्धन में नहीं बाँध सकते । 
क्योंकि इस संसार में कर्म करते हुए तथा कर्मों के बन्धन में न फंसने 
का यही एकमात्र श्रेष्ठ एवं सरल मार्ग है । इसके अतिरिक्त कल्याण 
का कोई दूसरा मार्ग नहीं है। जिस पर चल कर मनुष्य कर्म के 
बन्धनो से छुटकारा पा सके । 


टिप्पणो 
अश्य भाष्यकारों के मत 
कर्माणि = शंकराचाय = अग्निहोत्रादीनि कर्माणि । 
कर्माणि = उब्बट = मुक्ति हेतुकानि कर्माणि I 
कर्माणि = शुद्ध द्धेत = ` उसी काम का नाम कर्म है जिसके करने से 
rar को प्रसन्नता अधवा सेवा हो । [तत्कमे परितोषं हि यत्‌] दूसरे 
तो कर्म नहीं विकर्म å I कुवंन्नेवेह कर्माणि-मीता- *'कमंण्येष. . . . 
गीता 3/20 (0०9 
शतं समा: = शंकराचार्य = शास्त्रानुसार सो बर्ष पर्यन्त कर्म करने 
के अभ्यास से तुझ अधिकारी में चित्त शुद्धि होगी और घन के विषय 
— ती? री 
|. कम्मंजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः । 
जन्मबन्धविनिर्मुक्ता:. पदं गच्छन्त्यनामयम्‌ । कमण्येवाधिकारा ॥ 
गीता 2/5 । 'बुद्धियोग से युक्त ज्ञानी जन कर्मजन्य फल को त्याग 


स्म बन्धन से होकर मोक्ष प्राप्त करते ° > 
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में वैराग्य उत्पन्न होगा I सौ वर्ष तक कर्म करने के आदेश का यंही 5 
कारण है। 
शतं समा! = उन्वट == शतं समा इत्युपलक्षणार्थमिति | 
अर्थात्‌ जब तक आयु समाप्त नहीं हो जाती तव तक-। 
णतं समा:-वाजसने यिसंहिता ~ श्रीर्मयि कल्पतामस्मिल्लोक्के . wë 
समा: I 9.4 46 न. कर्म लिप्यते नरे = गीता = कुर्वन्नपि न 


लिप्यते गीता 517 facut न स...... गीता 5/1! 

वृहदा रण्यकोपनिषद्‌- तं fafeear न fate - कर्मणा पापक्रेन | 
— qo so 4. 4, 22 

उब्वट ` न हि gasas कर्षं नरे मनुष्ये संबध्यते । 

"गीता - निष्क्रामकर्म कर्मण्येव... . . . 2/47 
सर्वकमंफलत्यागं . . . . . . 12/11 

“गीता = ईश्वरापंणकर्म = मर्दर्थवषि. ... . . 12/10 


व्याकरण तथा शब्दकोष 

कर्माणि = कर्मन्‌ । क्र [इकून] करणे I 

कुवंन्‌ = gad । क्‌ [Raa] करणे, aaf च । 
MA = दश दशतः परिणामस्य | 

समाः = सम्‌ [पमी] परिमाणे । 

जिजीविषेत्‌ = जिजीविष--विद्यिलिङ्‌ 

नरेऽत्नर । नृ नये यास्कः - नराः नृत्यन्ति कमसु 

लिप्ते -लिप्‌ (लिप) उपदेहे, लेपे I लट्‌ लकार । 
_अस्ति-भस्‌ भवि-लट्‌ लकार। 

छन्द भुरिगनुष्टुप्‌ | आत्मा देवता । 


— < 
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इस तरह कर्म बन्धन से मुक्‍त होने के AT का प्रथम दो मन्त्रो में 
उल्लेख करके निम्नलिडित मन्त्र मे इसके विपरीत आचरण करते बाले 
मनुष्यों की वया दशा होती है wear आत्मा कः मूले हुए जन केसे होते 
å उनकी गति का म'मिक विवेचन किया जा रहा है। इस विषय मे 
कहा है कि 


असुर्या नाम ते लोका ग्रन्धेन तमसावृताः । 
ताछस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के च!त्महनो जनाः ॥३॥ 


Fag 1— ते, waa, तमखा, आवृताः, प्रसुर्या:, नाम, लोका: । तान्‌, . 
प्रत्य, ते, जनाः+ भ्रभिगच्छन्ति, ये, के, च, आत्महनः I 


are :~ (ते) वे सभी (अन्धेन तमस्ता) दुःख रूरी घोर भन्धकार 
(परज्ञान) अथवा तमोगुण से (maa) म्राच्छादित (ढकी हुई) यहाँ 
कर्तव्य कर्म बिल्कुल नही स्‌ ता (meat) अस्‌ रौं की (नाम) प्रसिद्ध 
(लोका) प्रतेक प्रकार की योतियाँ एवं नरकल्प लोक है। (तान्‌) 
उस भयानक प्रसुरों के लोकों को (प्रेत्य) मरकर (ते) वे (जना:) 
मनुष्य (अभिगच्छन्ति) बारम्बार प्राप्त करते रहते हैं। (ये के च) 
जो कोई (भात्महनः) अपनी धात्मा का हनन-हत्या करने वाले Å । 

॥षार्थ 1— वे तभी दुःख रूपी घोर प्रन्धकार (अज्ञान) अथवा तमोगुण 
ते आच्छादित (बहाँ कतंब्य कमं बिल्कुल नहीं सूझता) भ्रसुरो की जो 
प्रसिद्ध अनेक प्रकार की योनियां एव नरक्ल्प लोक हैं। उन 
भयानक प्रस्रों के लोको को भर कर वे मनुष्य वारम्बार प्राप्त 
कर्ते रहते हैं जो कोई भी अपनी आत्मा का हनन (हत्या) करमे 
वाले å I - 
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भावार्थ: मुक्ति के साधन नर देह प्राप्त करके भी जो काम्य s 
निविद्ध कमे करने के कारण अपनी आत्मा की उन्नति के बाधक बनते हैं 
वे ही “आत्महन” कहलाते हैं ये लोग जीते जी तो आसुरी स्वभाव मोह 
स्वार्थ, छल, अविवेक तथा अज्ञान से घिरे रहते ही हैं, किन्तु मरने ने 
उपरान्त भी उन्हें उन्हीं कुकर, शूकर, कीटादि शोक संताप पूर्ण आसुर 
योनियों में जाना पड़ता है। 
व्याख्या :-- जो लोग पुण्यकर्म रुपी मूल्य रो प्राप्त मानव शरीर को प्राप्त 
करके भी परमेश्वर प्रमु श्रेष्ठ परमात्मा के ज्ञानरूप वेदों या अपनी आत्मा 
के विरुद्ध पद पद पर निन्दनीय दुष्कमं करते हैं अर्थात्‌ अनेक पुण्य कर्मो å 
फलस्वरूप मनुष्य देह प्राप्त होता है। मनुष्य देह अन्य सभी देहों से दुलंभ 
एवं परम श्रेष्ठ है । इस शरीर को प्राप्त करके भी SiT मानव अपने कमा 
को परमेश्वर प्रभु की पूजा तथा आराधना के निमित्त atte नहीं करते 
तथा विषयवासना आदि को ही जीवन का लक्ष्य मानते हैं। वे मृत्यु के 
उपरान्त भी असुरगण-सेतनीय, अज्ञानरूप अन्धकार से आवृत्त (घिरे) 
हुए, प्रतिक्षण जन्म मरण रूप चक्र पर चढ़ाने वाले भयङ्कर दु:खदायक 
स्थावरान्त योनियों को प्राप्त करते हैं अर्थात्‌ मरनोपरान्त भी oe 
आसुरी योनियों (कूकर, शुकरादि) में ही जाना पड़ता है । 1 
गीता में भी कहा है कि :-- 
“आसुरी योनिमापन्ना मुढा जन्मनि जन्मनि À 
मामप्राप्येव कौन्तेय ततोयान्त्यधमां गतिम्‌ ॥--गीता 1 6/20 


1 इसी आशय से सम्बन्धित भोता मे qar मामा - इसी आशय से सम्बन्धित गीता में अन्य अनेक पद्य— 
अ) उद्धरेदात्मानं . . . , गीता 7/15, 
आ) अनेकचित्तविभ्रान्ता. . . , गीता 16/16, 
इ) न हिनस्त्यात्मना . . . . गीता 1 3/28, 
ई) अछसुरं भावमाथिता. . . . गीता 7/15, 
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(हे अर्जुन) वे मूर्ख व्यक्ति जन्मजन्मान्तरो मे आसुरी योतियों को प्राप्त 
ए मुझ को न प्राप्त करके उससे भी नीच गति को ही प्राप्त होते रहते हैं 

अर्थात्‌ भयङ्कर नरकों में ही पड़े रहते हैं | 

टिप्पणी :— 

अन्य भाष्यकारों के मत 

असुर्या :-- अद्वैत अनन्ताचार्य --असुरों की प्रक्रत वाले स्वार्थी अज्ञानी 
जो अपने प्राणों का ही पोषण करने में लगे रहते Š | असुर्या 

असुराणामिमे$सुर्या, अमुषु प्राणेष्वरमन्त इत्यसुराः 

प्राणपोषणमात्रपरा: अज्ञानिनः । अद्वैत--शं कराचार्य-- 
ईशवरापेक्षया$ज्ञदेवा अप्यसुरा एव-एकदशोपनिषद्‌, प्‌ ०-4 

रघुनाथतीर्थ (å) --सुखरहित महादुःखदायी । 

सुष्ठुरमण-सुर्य तद्विरूद्धमहादुःखहेतुत्वादसुर्याः I 

शंकराचार्य = अदर्शनात्मक अज्ञान से 

शंकराचार्य (अद्दैत )--मानव जन्म प्राप्त करके भी जो लोग 


अन्धेन तमसा- 


मुक्ति के लिए प्रयत्न नहीं करते वही “आत्महा 
हैत--शास्त्रों में ईश्वर का जो स्वरूप है। उसको न मान कर अपने 


को ईश्वर मानने वाल “आत्महा ह । 


व्याकरण तथा शब्द कोष 
असुर्या :-- असुर्यं (असुर) यास्क :-- असुरा असुरता: स्थानेषु अस्ताः 


स्थानेभ्य इतिवा. अपि वासुरिति प्राणनाम, अस्तः शरीरे भवति । 


असोरसुरानसूजत तदसुराणामसुरत्वम्‌ - इति विज्ञायते | 
आत्महनः--हन्‌ हिंसागत्योः । आवृताः (आ) वृत । HIT । 
ter (इण्‌) इ-गतौ । लोकाः = लोक । लोक्‌ (लोक) दर्शने । 
छन्द-अनुष्टूपू | आत्मादेवता I 


न्म्य यक 
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प्रसङ्ग :--उस परमतत्व सर्वव्यापी परब्रह्म परमात्मा का क्या स्वरूप है? 
अथवा कैसा जन परमेश्वर का साक्षात्कार करता Š | इसका माभिक 
विवेचन किया जाता है-- 

अनेजदेक॑ मनसो जवोयो नैनद्‌देवा श्राप्नुवन्यूव॑मर्षत्‌ | 

तद्धावतो$न्यानत्यति तिष्ठत्तस्मिन्नपो मातरिश्वा skr ,४। 


अन्वश्र : तत्‌, अनेजत्‌, एकम्‌, मनसः, जपीयः, देवाः, एनत्‌, न 
आप्नुवन्‌, पूर्वम्‌, ata, तत्‌, तिऽठत्‌, अन्यान्‌, धावतः, अति-एति, 
तस्मिन्‌, मातरिश्वा, अपः, दधाति । 

शब्द'थ: (तत्‌) वह परब्रह्म परमात्मा ( अनेजत्‌) कम्प रहित है 
अथवा अचल है अथवा सर्वव्यापक होने से निश्चल है ( एकम्‌) परब्रह्म 
परमात्मा एक है अथवा अद्वितीय है | 
(तो क्या मानव के मन की कल्पना के भीतर वह परब्रह्म परमात्मा आ 
सकता है ? इस प्रश्‍न का उत्तर श्रुति देती है । नहीं । क्योंकि ) 
(मनसः) मन से भी (जवीयः) बह ब्रह्म अधिक वेग वाला å | (अतः 
मव उस ब्रह्म तक नहीं पहुंच सकता अर्थात्‌ परब्रह्म परमात्मा को मानव 
का मन अपनी दौड़ (कल्पना) से नहीं पकड़ सकता) (देवाः) इन्द्रादि 
देवता अथवा मन, चक्ष, वाणी आदि इन्द्रियां (एनत्‌) उस परब्रह्मा 
परमेश्वर परमात्मा को (न) नहीं ( आप्नुवन्‌ ) प्राप्त कर सकी अर्थात 
नहीं जान सकी । š 
(यद्यपि जहाँ तक मन एवं इन्द्रियों की पहुँच है वहाँ वह (पूर्वम) 
पहले ही से (अषेत्‌) गया हुआ है। अर्थात वह परब्रह्म परमात्म 
अपनी यत्त-तत्न-सवंत्र व्यापकता के कारण वहाँ भी पहले से हो 
विद्यमान होता है किन्तु ज्ञानाभाव या भक्ति के बिना मन, warts 
इन्द्रियाँ उसे प्राप्त नहीं कर सकतीं । (तत्‌) वह ब्रह्म (तिष्ठ्तू) स्वयं 


.. स्थित रहते gu år (अन्यान्‌) दूसरे ' वाणी मन आदि को भा 
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दौड़ने वालों से यत्र तत्र व्याम्ति के कारण (अति - एति) पार कर 
जाता है अर्थात्‌ अतिक्रमण कर जाता है । अथवा (तत्‌ fq) वह 
अचल परब्रह्म (अन्यान्‌) मन, वाणी, बुद्धि आदि विषयों में (धावतः) 
wena वाले चंचल चित्त वालों से (अति-एति) परे चला जाता है 
अर्थात्‌ उन्हें प्राप्त नहीं होता ! (त॒स्मिन्‌) उसके होने पर ही उसी की 


परम सत्ताजन्य शवित से (Fair) वायु आदि देवता अथवा जीव 


(अपः) जलवर्षण आदि क्रिया अथवा कर्मो को (दधाति) सम्पन्न 

करने में समर्थ होते Å I अधवा धारण करते हैं । 

भाषार्थ :- वह परब्रह्मा परमेश्वर परमात्मा सर्वशक्तिमान्‌, सर्वान्तर्यामी, 
निश्चल तथा एक (अद्वितीय) है 1 तो क्या मानव के मन की कल्पना 
के अन्दर वह परब्रहा परमात्मा आ सकता है ? इस प्रश्‍न का उत्तर 
श्रति देती है। नहीं, क्योंकि मन से भी वह ब्रह्मा अधिक वेग बाला Š I 
अतः मन उस परब्रह्म तक नहीं पहुंच सकता अर्थात्‌ परब्रह्म परमात्मा 
को मानवं का सन अपनी दौड (कल्पना) से नहीं पकड़ सकता । 
इन्द्रादि देवता अथवा मन. वाणी, चक्षु आदि इन्द्रियां उस परब्रह्म 
परमेश्वर परमात्मा को नहीं ग्राप्त कर सकी अर्थात्‌ नहीं जान सकीं। 
गद्यपि जहाँ तक मन एवं इन्द्रियों की पहुँच है वहाँ वह पहले से ही 
गया हुआ है अर्थात्‌ वह परब्रह्म परमात्मा अपनी यत्त-तव-सर्वल 
व्यापकता के कारण वहाँ भी पहले से ही विद्यमान होता है किन्तु 
ज्ञान के अभाव के कारण या भक्ति के बिना मन श्रोत्नादि इन्द्रियाँ उसे 
प्राप्त नहीं कर सकतीं । वह ब्रह्म स्वयं स्थित रहते हुए ही दूसरे मन, 
वाणी आदि को दौड़ने वालों से यत्र तत्न व्याप्ति के - कारण पार कर 
जाता है.। अर्थात्‌ अतिक्रमण कर जाता है अथवा वह अचल परब्रह्म 
मन, वाणी, बुद्धि आदि विषयों में भटकने वाले चंचल चित्त वालों से 
परे चला जाता Š । अर्थात्‌ उन्हें प्राप्त नहीं होता । उसके होने पर हीं 


उधी की परमसत्ता जन्य शक्ति से am आदि देवता, जलवर्षण 
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आदि क्रिया सम्पन्न करने में समर्थ होते हैँ अथवा जीव कर्मों को 
धारण करते हैं |! 

भावार्थ :- परब्रह्म परमेश्वर परमात्मा के अनन्त होने से जहाँ-जहं 
मन जाता है | प्रथम से ही अभिव्याप्त पहिले से हो स्थिर ब्रह्म 
वतमान रहता हे I यह अद्वितीय हे और मन एवं वायु आदि देतों से 
भी तीव्र गति वाला å I अतः परब्रह्म परमात्मा अचल रहते हुए भी 
अन्य सभी गतिवान्‌ देवताओं को अतिक्रमण कर जाता है | अर्थात उस 
परब्रह्म परमात्मा की अनुकम्पा के बिना मन आदि इन्द्रियां तथा वायु 
आदि देवता, प्राणियों का प्राण धारण आदि कुछ भी नहीं कर सकते । 
अर्थात्‌ उस परब्रह्म की इच्छा से ही संसार के सारे क्रिया कलाप संपन्न 
होते å I परमात्मा की करपा के विना एक पत्ता तक नहीं हिल सकता । 

व्याख्या :- यह अद्वितीय परब्रह्म परमेश्वर गति रहित होता हुआ भी 
मन से भी अधिक dia गति वाला å I समस्त पदार्थों में ओत-प्रोत 
हुए उस समर्थ ब्रह्म को मन, वाणी आदि इन्द्रियां प्राप्त नहीं कर 
सकतीं । वायु तुल्य वेग से दौड़ते हुए faaager गतिवान्‌ प्राणियों को 
भी स्थिर रहता हुआ वह देवाधिदेव लांघ जाता है क्योंकि बह परब्रह्म 
परमात्मा प्रभु सव जगह विद्यमान है। परमेश्वर की विद्यमानता सें 
उसी परमात्मा की आज्ञा से वायु मेघादि जलतत्व को धारण करता 
है I इसी परमात्मा की इच्छानुसार उदर में श्‍वसन और संबर्धन रू 
कर्म होता ë I अतः परब्रह्म परमात्मा यत्र aa सर्वत्र व्याप्त å । 


1. इसी भाव की अभिव्यक्ति श्रीमद्भागवत तथा गीता में भी है: 
अविस्मितं तं परिपूर्णकामं स्वेनैवलाभेनसमं प्रशान्तम । 
बिनोपसपंत्यपरं हि बालिश शवलाङ्गुलेनातितिततिसिन्धुम्‌ ॥ 

“भागवत 6/9/22 

गीता में > न मे विदुः सुरगणा. . . .। गीता 10/2 


मत्तः परतर, .। -वही- 7/7 
CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammm ii फि lesa / 15 


19 


निम्न श्लोक में भी ब्रह्म की व्यापक सत्ता का प्रतिपादन हैं । श्री कृष्ण 
अर्जुन से कहते å ¬ 
न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः | 
अहमादिहि देवानां महर्षीणां च सर्व शः ॥--गीता 10/2 
हे अर्जुन । मेरी उत्पत्ति को न तो देवता ही और न मर्हापगण ही जानते 
हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का तथा महपिगणों का भी आदि 
कारण हूँ । 
टिप्पणा -- 
अन्य भाष्यकारो के मत 


एकम्‌ --अद्वैत--अद्वितीय अर्थात्‌ ब्रह्म का न कोई विजाति है और न कोई 


सजाति तथा न ही उसके अपने अन्दर कोई भेद है अर्थात्‌ जीव एवं 
ब्रह्म एक ही तत्व के दो नाम हैं और जगत्‌ मिध्या है। 
एकम्‌ ==द्वैत द्वितीय रहित नहीं किन्तु प्रधान å I देवा: =शंकराचार्य-- 
द्योतनाद्‌ देव!श्चक्षुरादिनीर्द्रियाणि । देवा: =नारायणमुनि=्रह्म को ब्रह्मा 
इन्द्र रुद्रादि भी पूरी तरह नहीं पा सके । ato =शङ्कुराचार्यं = प्राणियों 
के चेष्टारूप कमं तथा अग्नि सूर्य मेघादि के दहन प्रकाश तथा वर्षादि कर्म 
(दधाति) विभक्त करता ह्‌ | 
अरविन्द-- (मातरिश्वा) जीवन का स्वामी (अपःदधाति) जलों को 


स्थापित करता ë I 
माधवाचार्य --वायु सब कर्मों को उस परमेश्वर में अर्पण करता Å I 


व्याकरण तथा शब्दकोष 

अनेजत्‌ --एज्‌ (एजु) गतौ कम्पने । मनसःत=मनस्‌ । मन्यतेऽनेन । मन्‌ 
(मन) ज्ञाने स्तम्भे । मन्‌ (मतु) अववोधने I जवीयः=्जवीयस्‌ । जव-- 
faq जु (जुड) गतौ । आप्तुतरन्‌ = आप्‌ (आप्लु) व्याप्तौ ag I 
पुर्वम्‌ ==पूवं । पूर्व निरेतने, स्वप्ने च । अर्वत्‌ =ऋष्‌ (ऋषी) गतौ । लड I 


तिळत्‌ ना (छ ) गति निरृगौ। धावतः=धांव्‌ (घावु) शुद्धौ गतौ च। 
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अत्येति=अति+एति | एति। इ (इणू) गतौ लग । मातरिश्वा = 
मातरिश्वम्‌ । मातर्यन्तरिक्षेश्वयतिवर्धते । श्वि (टुज।श्नि) maag: । 
यास्क:--मातर्यन्तरिक्षे एवसिति, मातय/शवनितीति वा । 
छन्द--निचुत्त्रिष्टुप्‌ । आत्मा देवता । 
SSS 
प्रसङ्ग :- उस परब्रह्म की असीम सत्ता एवं ada ज्यापकता तथा 
विद्वानों के निकट तथा अविद्वानो के ब्रह्म दूर है इसका पुनः प्रति- 
पादन किया जा रहा है — 
A F ` 
तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तद्वन्तिके । 
तदन्तरस्य TACT GF सर्वेऱ्यास्य बाह्यः VRI 
अन्बब :- तत्‌ एजति, तत्‌ न एजति, तत्‌ दूरे, तत्‌ उ अन्तिके, aq अस्य 
सर्वस्य अन्तः, अस्म सवं स्थ वाह्यतः तत्‌ उ 
शब्दों :- (तत्‌) वह परव्रह्म परमात्मा (एऊति) चलता है | (तत्‌) 
ag परब्रह्म (न) Act भी (एजति) [चलता है। (तद्‌) वह परब्रह्म 
परमात्मा (दूरे) अतिदूर है। (तत्‌) वह परब्रह्म परमेश्वर (उ) 
निश्‍चित रूप से (अन्तिके) अत्यन्त समीप भी हे । (तद्‌) वह परब्रह्म 
(अस्य) इस (ter) सम्पूणं चराचर संसार के (अन्तः ) भीतर 
परिपूर्ण है। (अस्य) इस (सर्वस्य) सम्पूर्ण चराचर स्थावर जंगमादि 
जगत्‌ के (बाह्यतः) बाहिर भी (तत्‌ उ) वही परब्रह्म परमात्मा 
विद्यमान है। ; 
भाषाथ ;- वह परब्रह्म परमात्मा चलता भी है तथा नहीं भी चलता है। 
वह परब्रह्म परमात्मा अति दूर भी है तथा अति निकट भी है। वह 
इस सम्पूण चराचर संसार के भीतर परिपूर्ण रूप से विद्यमान है और 


सम्पूण चराचर स्थावर जंगमादि जगत के बा 
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भावार्थ :- एक ही समय में दो परस्पर विरोधी तत्वों का समन्वय जिसमें 
रखने का सामर्थ्यं हे वही तो जगन्नियन्ता, असीमसत्ताधारी सर्वाधार 
TAA परमात्मा Ë I वह परब्रह्म परमात्मा चलता है. और नहीं भी 
चलता है, वह दूर भी हे और पास भी है । वह जगत्‌ के भीतर भी है 
ओर बाहिर भी विद्यमान है। अभिप्राय यह है कि जब परश्रह्म 


परमात्मा साकार रूप में प्रकट ह 


तो यह उनका चलना है और 
जव निराकार रूप में रहते हैं तो यह उनका न चलना å I जब भक्ति- 
हीन मनुष्यों को प्रभु का साक्षात्कार नहीं होता तो यह उनका दर 
रहना है किन्तु जव श्रद्धा और भक्ति के कारण भक्तों की पुकार 
सुनकर प्रभु प्रकट होते हैं तो यह उनका समीप आना है । निष्कर्षतः 
परब्रह्म परमेश्वर इस चराचर जगत्‌ के मूलाधार होने के कारण qa- 
तत्न-सर्वत्र परिपूर्ण एवं व्याप्त हैं । 


व्याख्या :-- अज्ञानी मनुष्य परब्रह्म परमात्मा को न चलते हुए भी 
चलता हुआ मानता है परन्तु वह ग्राणस्वरूप परमात्मा सुन्दर सृष्टि 
निर्माण करता हुआ भी नहीं चलता है। वह परमात्मा प्रकृति = 
परमाणु में भी व्याप्त होने से उस प्रकृति को अपनी इच्छाशक्ति-रूप 
गति प्रदान करता Å | इस प्रकार वह परब्रह्म परमात्मा स्वयं गतिहीन _ 
रहता हुआ भी प्रकृति को जगत्‌ रचना के लिए अभिप्रेरित करता है i 
वह परब्रह्म परमात्मा कामासक्त मलुथ्यों से कदापि प्राप्त नहीं किया 
जा सकता । अत एव विषयासक्त मनुष्यों के लिए वह अतिदूर है । 
किन्तु जगत्‌ तृष्णा त्यागी ज्ञानियों के लिए ag परमेश्‍वर प्रभु अनन्त 
सुख सागर अति निकट å I वह परब्रह्म परमात्मा इस चराचर जगत 
के भीतर भी है और बाहिर भी है क्योंकि वह साकार, निराकार और 
ada व्याप्त होने से ada ही विद्यमान है। परब्रह्म की व्यापकता का 
दिग्दर्शन गीता में भी इस प्रकार अभिव्यक्त किया गया है-- 
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मत्तः परतरं नान्यत्किस्चिदस्ति धनञ्जयः | 
मयि सर्वेमिद प्रोतं सुत्ने मणिगणा इव | । गीता 7/7 
(श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन ! मुझ से बढ़कर अन्य; 
दुसरी वस्तु नहीं है । यह अखिल संसार धागे में पुत्र की मणि 
तुल्य मेरे में ही गू'था हुआ है। 1) 
टिप्पणी :--- 
अन्य भाष्यकारो के मत 
R अन्तिके-- उन्वट -. वह ही सुयंनक्षत्र आदि रूप से टूर, तथा वही पर 


2. ब्रह्म कार्य (जीव) रूप में क्रियावान्‌ हो जाता हे । 

3. “एजति” अर्थात्‌ चलना नही; चलाना । ; 
तब यह अर्थ होगा कि बह्‌ पर ब्रह्म स्वयं नहीं चलता पर सभी को 
चलाता है | 

य न... ` गीता में भी श्री छेष्ण अर्जुन से कहते हैं कि: 
बहिरन्तश्च ATA चरमेव TI 
सूक्ष्मत्वात्‌ तदविज्ञेयं इरस्थं चान्तिके च पत्‌ ॥ गीता 13/15 

तथा मुण्डकोपनिषद्‌- 
टृहच्च तद्‌ दिव्यमनन्तरूपं धुक्ष्माच्च तत्‌ सुक्ष्मतर विभाति । 
हरात्‌ सुदुरे तदिहान्तिके च पश्यत्स्विहैव निहित गुहायाम्‌ 
Š š मु०3० 3.1.7 
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एजति द्वैत = TH’ कांपना (डरना) वत्‌ वह ब्रह्म, अतः इस का अधं 
है उससे अर्थात्‌ उस ब्रह्म से जगत्‌ (एजति) डरता है । 
व्याकरण तथा शब्दकोष 
एजति--एज्‌ गतो, कम्पने च । चेद्‌ । यास्कः- दर कस्मात्‌ । दृतं 
भवति, gut वा | अन्तिके = अन्तः सामीप्यमस्यास्तीत्ि | 
छेने निचृदनुष्टुप्‌ I आत्मा देवता । 


TE 


असङ्ग: उस परब्रह्म परमात्मा के व्यापक स्वरूप का ज्ञान रखने 


वाले ज्ञानी की स्थिति का विस्तृत प्रतिपादन किया जा रहा है-- 
0 


\ यस्तु सर्वाणि दतान्यात्मन्येवानुपञ्यति । 
सर्वभूतेषु च'त्मान ततो न विजुगुप्सते ॥ ६1 
aeaa यात सर्वाणि, भूतानि, आत्मनि, एव, अनु-पश्यति । च. 
सवं भूतेषु, आत्मानम्‌ (अनु-पश्यति) * पेतः, न, विजुगुप्सते ॥ 
शब्द'थं हे मनुष्यो । (य:) जो मनुष्य (तु) निश्चय से (सर्वाणि) 
सभी (भूतानि). प्राणियों को (आत्मनि) परब्रह्म परमेश्वर परमात्मा 
में (एव) ही (अनु-पश्यति) निरन्तर देखता है=अनुभव करता है । 


mag- हे मनुष्यो । इस प्रकार जो मनुष्य सभी प्राणियों को उस 
सवेव्यापी, सर्वाधिपति, सर्वज्ञ, अन्तर्यामी, न्यायकारी, सर्वाधार 
निविकार परब्रह्म परमात्मा में देखता है अथवा पम anda 
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सम्पूर्ण चराचर प्राणियों में उस परब्रह्म प्रभ्‌ जगन्नियन्ता, परमात्मा 
को देखता हे अथवा अनुभव करता हे । इस स्थिति के उपरान्त वह 
कदापि किसी प्राणी से घृणा या रागद्वेषादि नहीं करता है । 

भावार्थ :-- जो साधक सभी प्राणियों को परब्रह्म परमेश्वर परमात्मा 
में ही देखता या अनुभव करता है तथा सम्पूर्ण प्राणियों में परब्रह्मा 
परमात्मा को देखता है। ऐसा महापुरुष किसी भी प्राणी से समदर्शी . 
होने के फलस्वरूप घृणा या राग-हेष, निन्दा, स्तुति आदि नहीं 
करता है। 

व्याख्या :--- जो शम, दम आदि करने वाला संयमी मनुष्य उत्पन्न हुए 
जड़ चेतन पदार्थों को ईश्वर के भीतर ही व्याप्त रूप से देखता है ओर 
सभी पदार्थों में सर्वाधार, सर्वरक्षक परमात्मा को साक्षोरूपेण जानता 
हे I वह साधक कभी भी निन्दित कर्म न करते हुए संसार के किसी भी 
प्राणी से घृणा, राग-द्रेष आदि निन्दित कर्म नहीं करता है । इसी भाव 
की अभिव्यञ्जना गीता के निम्न श्लोक में भी दृष्टिगोचर होती है-- 

यो मां पश्यति ata सर्व च मयि प्यतिः। 
तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति ॥--गीता 6/30 

(जो व्यक्ति समस्त भूतों में सब के आत्मरूप मुझ श्री 
व्यापक देखता है और समस्त भूतों को qa श्रीकृष्ण के 
देखता है उसके लिए Å कदापि अदृश्य नहीं होता हूं 
लिए भी अदृश्य नहीं होता है, क्योंकि वह मेरे में ता 
विद्यमान होता है।) 1 


कृष्ण को ही. 
-अन्तर्गत ही 
और वह मेरे 
दात्म्य भाव रो 
1. इसी आशय का एलोक siqaq as 

आत्मानं स्वं भूतेषु भगवन्तमवस्थितम्‌ | 

अपश्यत्सवं भूतानि भगवत्यापिचात्मनि ॥ भागवत 3/24/46 ` 

गीता में भी -सर्व भूतस्थमात्मान स्व भुतानि area - 

ईक्षते योगयुक्तात्मा aden समदर्शन: || ` गीता 6/29 ः टी 
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टिप्पणी EG 
अन्य भाष्यकारों के प्रत 
न;विजुपुप्सते--शंकर--घृणां न करोति । 
aa AA मैं, अपने शरीर और अपनी इन्द्रियों. आदि का आत्मा हूँ । 
,ठीक वैसे ही अव्यक्त से स्थावर पर्यन्त सभी भूतों का आत्मा भी मैं ही 
हैँ 1 इस तरह सब भूतों में जो अपने निविशेष आत्मरूप को देखता å I 
ag व्यक्ति किसी से भी घुणा आदि नहीं करता है क्योंकि घुणा आदि 
„ तो दूसरों पर ही की जाती है अपने पर नहीं । 
दैत--जो जड़ चेतन का आधार परमात्मा को मानता है और ईश्वर को 
उन सभी का नियामक मानता है। वह निर्भव हो जाने के कारण 
. (न्‌ विजुगुप्सते) अपनी रक्षा नहीं चाहता । å 
प्रो, राजाराम (IA) परमात्मा उससे कभी नहीं fara Ta दूसरों से 
fed हुए हैं। _ उव्वट--संशय नहीं करते हैं। ५ 
व्याकरण तथा शब्द कोष 5 
_ आत्मनि, आत्मा, आत्मानम्‌ == आत्मन्‌ I अत्‌ सातत्यगमने । यास्कः 
आत्माऽततेर्वा आप्तेर्वा, अपिवाप्त इव स्यात्‌ । यावद्‌ व्याप्तिभूत्‌ इत्यर्थः । 
विजुगुप्सते न= वि~ गुप्‌ रक्षणे । गुप्‌ गोपने । लट्‌ 
छुन्द--निचु दनुष्टुपू | आत्मा देवता I ७ 
AST :--परब्रह्म परमात्मा के व्यापक स्वरूप को जानने वाले" महापुरुष 
की स्थिति का वर्णन निम्न मन्त्र में किया गया है TB 
यस्मिन्‌ सर्वाणि भूतान्य त्मेवाभुंद्‌ विजानत: ॥ : ` 
तत्र को मोहः कः शोकः एकत्बमनुपञ्यतः LEN 
अन्वय : -  _ यस्मिन्‌, विजानतः, सर्वाणि, vara, आत्मा, एव, अभूत्‌ I 
तत्र, एकत्वम्‌, अनुपश्यतः, कः, मोहः, कः, शोकः L 


5१155 T rur 
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शब्दार्थं ¬ (यस्मिन्‌) जिस अवस्था में (विजानतः) उस परब्रह्म 
परमात्मा को विशेष रूप से जानने वाले ज्ञानी के (सर्वाणि) सभी 
(भूतानि) प्राणी वस्तुएँ (आत्मा) आत्मरूप अर्थात्‌ एकमात्र परमात्मा 
का स्वरूप (एव) ही (अभूत्‌) हो जाते ë (हो गये) (तत्र) उस दशा 
में उस (एकत्वम्‌) समानता को अर्थात्‌ एकत्व को (अनुपश्यतः) भली 
भाँति देखने वाले या जानने वाले के लिए अर्थात्‌ एकमात्र परब्रह्म 
परमात्मा का निरन्तर साक्षात्कार तथा चिन्तनादि करने वाले व्यति 
के लिए (कः) कौन सा (मोहः) मोह-श्रम है (कः) कौन सा (शोकः) 
शोक हो सकता है ? अर्थात्‌ वह व्यक्ति मोह तथा शोकादि से रहित हो 
परमानन्द का असीम अनुभव करने लगता है I 

भाषार्थ :- जिस अवस्था में उस परब्रह्म परमात्मा को विशेष रूप रे 
जानने वाले ज्ञानी के सभी प्राणी (वस्तुएं) आन्मरूप अर्थात्‌ एकमा 
परमात्मा का स्वरूप ही हो जाते Š 1 उस दशा में उस समानता को 
अर्थात्‌ एकत्व को भली भाँति देखने वाले या जानने वाले के लिए 
अर्थात्‌ एकमात्र परब्रह्म परमात्मा का निरन्तर साक्षात्कार तथ 
चिन्तनादि करने वाले व्यक्ति के लिए कौन सा मोह (भ्रम) है ? तथ 
कौन सा शोक हो सकता है ? अर्थात्‌ कोई नहीं । 

भावार्थ एवं व्याख्या = जो सव को अपने में तथा अपने में सब के 
देखता हे अर्थात्‌ जिस समय ज्ञानी पुरुष के लिए समस्त भूत मात्र पर 
ब्रह्म परमात्मा ही हो जाते हें । उस समय अपने को सबसे अभिर 
एकरूप देखने वाले समत्वदर्शी समाधिधारी नर नारी जन के सामा 
तब वे मोह और शोक कसे ठहर सकते हैं ? अर्थात्‌ उस व्यक्ति दै 
सामने मोह तथा शोकादि विकार कभी भी ठहर नहीं सकते । 

इसी भाव की अभिव्यक्ति गीता में भी है — 

सर्वेभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थित: । 
सर्वेथा वर्तमानो5पि स योगी मयि वर्तते ॥--गीता 6/11 
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श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन 1 इस तरह जो व्यक्ति एकत्व 
भाव में स्थित हुआ सम्पूर्ण भूतो में आत्मरूप से स्थित मुझ परब्रह्म 
सच्चिदानन्द का एकनिष्ठ हृदय से भजन करता Š ag योगी मेरे में 
ही लीन रहता है क्योंकि उसके सामने केवलमात् मैं ही हूँ मेरे सिवाय 
कुछ नहीं । 
इसी भाव की अभिव्यक्ति पिप्पलाद शाखा के इस मन्त्र में भी है — 
यस्मिन्‌ सर्वाणि भूतानि स आत्मा सर्व भूतग: । 
एवं सर्वत्र यो विष्णु पश्येत्तस्य विजानतः ॥ 
को मोहः कोऽथवाशोकः स विष्णु पर्यगाद्य॒तः H 
टिप्पणी 
अन्य भाष्यकारो के मत 
यस्मिन्‌ त-अद्दैत--जिस समय परमार्थ तत्व को जानने के लिए 
--तारायण--प्रणिधान समये 
व्याकरण तथा शब्दकोष 
विजानतः = विजानत्‌ । faa अवबोधने । अभूत्‌ — भू लुङ्लकार 
अनुपश्यतः = ATTA | अनुदृशिर्‌ (37) प्रेक्षणे । मोहः=मोह्‌ । 
मुह वैचित्ये। छन्द--निचुदनुष्टुप्‌ । आत्मा देवता । 
—ve=— 
प्रसङ्ग :- परब्रह्मा परमात्मा केसा है ? उसको तत्वतः जानने के फल 
की अभिव्यक्ति निम्न मन्त्र में की गयी हे — 
स्‌ पर्यंगाच्छुक्रमकायमत्रणमस्ता विरऽशुद्धमपापविद्धम्‌ l 
कविम नीषी परिभुः स्वयम्भूर्याथातथ्यतोऽर्थान्‌ 
व्यदधाच्छाश्वतीम्य: समाभ्यः ।। ८॥ 
अन्वय :— सः शुक्रम्‌, अकायम्‌, aay, अस्नाविरम्‌, शुद्धम्‌, 
अपापविद्धम्‌ पर्यगात्‌ I कविः, मनीषी, परिभूः, स्वयम्भूः, शाश्वतीभ्यः, 


- > 
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समाभ्यः, याथातथ्यतः, अर्थान्‌, वि-अदधात्‌ । 7 

शब्दार्थ :— (सः) वह ज्ञानी महापुरुष (शुक्रम्‌) उस ज्योतिर्मय अथवा 
अचिन्त्य शक्ति, अथवा तेज से युक्‍त रूप में (अकायम्‌) लिङ्ग शरीर 
हित (sann) घाव से रहित रूप में या अखण्ड (अस्नाविरम्‌) नस 
नाड़ी रहित अर्थात्‌ पञ्चमहाभूतों से उत्पन्न स्थूल शरीर रहित 
(युद्धम्‌) सत्व, रज, तम गुणों के सम्पर्क से रहित=निर्मल= शुद्रूप में 
(अपापविद्धम्‌) पापरहित अर्थात्‌ शुभाशुभ ig परब्रह्म परमात्मा 
प्रभु को (पर्यगात्‌) प्राप्त हो जाता है (कविः) (जो) sraa = 
त्रिकालज्ञ = सवंद्रष्टा (मनीषी) सव के मनो को गति देने वाला 
ज्ञानस्वरूप एवं सर्वज्ञ (परिभूः) सर्वश्रेष्ठ, सब और विद्यमान 
(स्वयम्भूः) अपनी इच्छानुफूल प्रकट होने वाला है तथा (शाश्वतीभ्यः) 
अनादि (समाभ्यः) काल से (याथातथ्यतः) सभी प्राणियों के शुभाशुभ 
कर्मानुषार यथार्थं रूप से (अर्थान्‌) समस्तं पदार्थो को (व्यदधात्‌) 
बनाता आया हे अथवा धारण करता आया है। ` 
भाषांथं ;-- वह ज्ञानी महापुरुष उस ज्योतिर्मय, afarer शक्ति 
तेजोमय, चराचर संसार का मूल कारण लिङ्ग शरीर रहित, अखण्ड, नस 
डी fed अर्थात्‌ पञ्च महाभूतों से उत्पन्न स्थूर शरीर रहित सत्वर 
रज, तम गुणों के सम्पक से रहित, para कमंशुन्य परब्रह्म परमात्मा 
प्रभु को प्राप्त हो जाता है। जो क्रान्तदर्शी, त्रिकालज्ञ Warten सब 
के मर्नो को गति देने वाला, ज्ञान स्वरूप, सर्वज्ञ, सर्वश्रेष्ठ सब ओर 
विद्यमान जगन्नियन्ता, अपनी इच्छानुकल प्रकट होने वाला है तथा 


अनादि काल से सभी प्राणियो के शुभाशुभ कर्मानुसार, यथार्थ-रूप से 


SE क. ता आया. है अथवा धारण करता 


ba 


` आया है। 


भावार्थ एवं व्याख्या :-- वह परब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मा 


जो शुभाशुभ 
कर्मे रहित है, शरीर, नाड़ी तथा ब्रणों से रहित डु 
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युक्‍त स्थूल शरीर से रहित अत एव पापों से अलिप्त वह. शुद्ध स्वरूप 
परब्रह्म परमात्मा परमेश्वर यत्र-तव व्यापक रूप से विद्यमान है जैसे 
तारामण्डल में अति देदीप्यमान चन्द्र ag सच्चिदानन्द अनादि, अनन्त, 
वेदप्रणेता, मनीषी, समस्त जीवों के कर्मों का साक्षी, सर्वव्यापक, समर्थ 
और अपनी इच्छानुसार परब्रह्म परमात्मा प्रमु स्वसत्ता से सर्वेत्न स्वयं ही 
प्रकट होते ë I सब को धारणपोपण करने वाले परमात्मा ने अनन्तकाल 
से चले आते हुए जन साधारण के लिए शुभाशुभ कर्मानुकूल समस्त भोग्य- 
पदार्थ एवं शरीर आदि की रचना की । वह परब्रह्म अब भी रचना करने 
में तल्लीन है और आगे भी रचना करने में तल्लीन रहेगा I 


ट्प्पिणी 

अन्य भाष्यकारों के मत 

शुक्रमू--शंकर--ज्योतिष्मान्‌, मध्वाचायं--शोकरचित 
अकायम्‌-शङ्कर -निङ्गशरीर वजित, ब्रह्ममुनि-नेत्रादि युक्‍त देहरहित । 
याथातथ्पतः--शङ्कर-ययातथाभावो याथातथ्यम्‌ । 


व्याकरण तथा शब्दकोष 

शुक्रम्‌ ==शुक्र I शुच्‌-अभिषवे, पाळे, शोके, प्रकाशे I 

अकायम्‌ --अकाय-न विद्यते कायो यस्य तत्‌ | कायः चीयतेऽस्मिन्तर्थ्या- 
faafafa कायः । 

अद्रणम्‌ = विद्यते ब्रणो यस्मिन्‌ तत्‌ । ब्रण (ब्रण्‌) शब्दे I 

अस्नाविरम्‌ =a स्नाविरम्‌ । स्ताविरः=स्नावयुक्त । स्वा (ष्णा) शोचे, 
शोधने, (toot) वेष्टने । 

अगापविद्वम्‌ =+ पापविद्धम्‌ । पापम्‌ (पाप) (पाति) -रक्षत्यात्सानमस्मात्‌ 
पापः पापी । यास्कः--पाताऽपेयानाम्‌ पापत्यमानोऽवाङेवपततीति 
विद्ध>-व्यध्‌ ताडने, छेदने I 

कविः--कवि 1 कु (कुङ्‌) शब्दे । यास्कः--कविः==कान्तदशंनः | 
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मनीषी = मनी पिन्‌--मनी षाउस्यास्तीति । AAP RTT I ईप्‌ (šq) 

गतिहिसादशंनेपु । स्वयम्भू:==स्वय भवति I भू सत्तायाम्‌ I 
याथातथ्यतः-्त्याथातथ्य । 'यथातथा' इत्यस्यभावः I 
छुन्द--स्बराड्‌ जगति I आत्मा देवता I 


=== 


qaga :— निम्न तीन मन्त्रों में विद्या तथा अविद्या का तत्व अभिव्यक्त 
करते हुए “कौन मनुष्य अन्धकार को प्राप्त होते हैं” इस विषय में 
कहा है कि :— 

NG É s 

Area प्रविशन्ति येऽविद्यामुपासते 
ततो भूय इव ते तमो य उ विद्याया रता: Ua 

अन्वय :-- ये, अविद्याम्‌, उपासते, ते, अन्धम्‌, तमः, प्रविशन्ति, ये, 
विद्यायाम्‌, रताः, ते, ततः उ, भुयः, इव, तमः प्रविशन्ति ॥ 

शब्दार्थ :-- (ये) जो लोग (अविद्याम्‌) अविद्या का अर्थात्‌ कमं का 
(उपासते) अनुष्ठान-उपासना करते हैं (ते) वे (अन्धम्‌) अज्ञान्प 
(तमः) घनघोर अन्धकार में (प्रविशन्ति) प्रवेश करते हैं और (ये) 


जो लोग (विद्यायाम्‌) विद्या में अर्थात्‌ (mesma) ज्ञान में (रत।:) 


अनुरक्त-मरन हैं । अर्थात्‌ ज्ञान के मिथ्याभिमान में निमग्न हैं (ते) 


लोग (ततः) उससे (उ) भी (भूय इव) मानो अधिक (तमः) | 


घनघोर अन्धकार में (प्रविशन्ति) प्रविष्ट होते हैं । 


ma :--जो लोग विषयवासनादि में आसक्त होकर अविद्या का अर्थात्‌ | 


यज्ञयागादि विभिन्न प्रकार के कर्मो का अनुष्ठान करते हें । ऐसे लोग 
उन कर्मो के फलस्वरूप अज्ञानरूप घनघोर अन्धकार से पूर्ण अन्धकारमय 
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देह वाली योनियों तथा विषयवासनादि भोगों को ही प्राप्त कर पाते 
हैं । तथा जो लोग ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यासाश्रमों के वेद 
विद्वित कर्मों को त्याग कर कर्मशून्य होकर ज्ञानोपार्जन में ही अतीव 
निमग्न रहते हैं । वे कर्मोपासक लोगों से भी अधिक ज्ञानज्योति रहित 
नोकों में प्रवेश करते हैं । अर्थात्‌ ऐसे लोग परब्रह्म परमात्मा को न 
प्राप्त करते हुए जन्म-मरण के चक्कर में पड़े हुए विविध प्रकार के 
तापों से दुःखी होते हैं I 

भावार्थ एवं व्याख व :- जो लोग अविद्या (कर्म) का अनुष्ठान करते 
हैं वे अविद्या रूप घनघोर अन्धकार में प्रविष्ट होते हैं तथा जो लोग 
विद्या (कर्म शून्य ज्ञात में) मग्न रहते हैं वे मानो उससे भी अधिक 
घनघोर अन्धकार में प्रवेश करते å अभिप्राय यह है कि जो लोग 
विषय वासनादि में मदमस्त रहते उँ वे परमात्मा की उपासना से 
रहित हो आजीवन विविध तापों से दुःखी ही रहते हैं तथा जो मिथ्या 
ज्ञान के अभिमान में कर्तव्य कर्मों का त्याग कर देते हैं ऐसे मिथ्या 
ज्ञानाभिमानी उनसे भी अधिक घनघोर नरकों की यातनाएँ भोगते Å I 
अर्थात्‌ अविद्या (कर्म) है सांसारिक ज्ञान तथा विद्या (waa) है 
आध्यात्मिक ज्ञान इन दोनों प्रकार के ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए । 
भौतिक उन्तति भी चरम सीमा पर हो और आध्यात्मिक उन्नति भो 
चरम सीमा पर हो । ये दोनों रथ के दो पहिए Š 1 मनुष्य का जीवन 
परिपूर्ण तथा सुखी तभी होगा जब वह इन दोनों को साथ-साथ 


जानेगा। दोनों की एक साथ साधना करेगा I 
टिप्पणो-- ; x. 


अन्य भाष्यकारो के मत 
श्री शंकराचार्य का कहना है कि “ईशावास्यम्‌? मन्त्र के द्वारा एषणा 
ह्यागपूर्व ज्ञाननिष्ठा का वर्णन किया गया, किन्तु जिन लोगों को अपने 
जीवन का मोह है उन लोगों के लिए Fa: कर्माणि रो कर्मनिष्ठा 
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का तथा 'असुर्या:नाम' इस तृतीय मन्त्र से अष्टम मन्त्र 'सपयंगात्‌. ,' 


तक अज्ञानी की निन्दा करते हुए आत्मस्वरूप का उपदेश दिया । अब । 


'अन्धन्तमः प्रविशन्ति’ इस मन्त्र के द्वारा श्रुति कर्मनिष्ठा का वर्णन 
करती है। यहाँ विद्या शब्द का अर्थ देवताज्ञान है, आत्मज्ञान नहीं। 
अविद्या' का अर्थ कमं है। निष्कर्ष रूप में प्रस्तुत मन्त्र का यह अर्थ 
हुआ कि वे लोग अज्ञानरूप अन्धकार में प्रवेश करते हैं । जो देवताज्ञान 


की उपेक्षा करके केवलमात्न अग्निहोमादि कर्मों का ही अनुष्ठान करते . 
& I किन्तु उनसे अधिक अन्धकार में वे गिरते हैं जो कि कत्तव्य कमा | 


से विमुख हो देवता ज्ञान में ही मस्त रहते हैं । 


द्वेत---अविद्या अर्थात्‌ अन्यथा ज्ञान । विद्या अर्थात्‌ ज्ञान । जो अन्यथा 


ज्ञान--विष्णु की fag ण रूप से उपासना करते हैं वे अन्धकार में पड़ते 


हैं और वे उनसे भी कुछ थोड़े से अधिक तम में गिरते हैं जो विद्या , 


(ज्ञान) में मस्त रहने के कारण अन्यथा ज्ञान की निन्दा नहीं करते । 
व्याकरण तथा शब्दकोष 
तमः=तम्‌ (तमु) काङ्क्षायाम्‌, खेदेच्छयो: I यास्कः--तमस्तनोते: । 
रताःन्टरम्‌ (रमु) क्रीडायाम्‌+-क्त । प्रविशन्ति>-प्र-- fam । 
विश्‌ प्रवेशने । लट्‌। छन्द--अनुष्ट्प्‌ । आत्मादेवता 


——— E 


प्रसङ्ग : - ज्ञान तथा कमं के निरन्तर अनुष्ठान करने से जो फल प्राप्त ' 


होता, å उसका प्रतिपादन किया जाता है :-- 
er अन्यदाहुरविद्याया: | 
इति शुश्रुम धीराणां ये नस्तद्विचचक्षिरे ।। १०॥ 
अन्वय :- विद्याया, अन्यत्‌, एव, आहुः, अविद्यायाः, अन्यत आहुः, 


इति, धीराणाम्‌, शुश्षुम, ये, नः, तत्‌ विचचक्षिरे । 
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शब्दार्थ --. (विद्याया) ज्ञान के यथार्थ अनुष्ठान से (अन्यत्‌ एव) 
दूसरा ही फल (आहुः) कहते हैं तथा (अविद्यायाः) कमों के यथार्थ 
अनुष्ठान से (अन्यत्‌ एव) दूसरा ही फल (आहुः) बतलाते हैं (इति) 
इस प्रकार (धीराणाम्‌) धीर विद्वानों के वचन हम (शुश्रुमः) परम्परा 
से सुनते आये हैं (ये) जिन्होंने (नः) हमारे लिए (aq) इस विषय 
की (विचचक्षिरे) विशेष व्याख्या (उपदेश) करके हमें समझाय। है I 

भाष!र्थ :- ज्ञान के यथार्थ अनुष्ठान से दूसरा ही फल कहते हैं तथा 
कर्मो के यथार्थ अनुष्ठान से दूसरा हो फल AGE हैं । इस प्रकार 
धीर विद्वानों के वचन हम परम्परा से सुनते आये हैं (ये) जिन्होंने 
हमारे लिए ज्ञात और कर्म इन विषयों की विशेष व्याख्या (उपदेश) 
करके हमें समझाया Å I 

भावार्थ एवं व्याख्या :-- विद्वानों का कहना है कि विद्या (देवताज्ञान) 
से शम, दम आदि अमूल्य फल लाभ होता हैं अधात्‌ ज्ञान का यथार्थ 
अनुष्ठान करने से जिस फल की उपलब्धि होती है वह और है, तथा 
अविद्या (कर्म) से eat, पुत्र, ऐश्वर्यादि लाभ होता है। विद्वानों के 
ऐसे ही मंगलमय, स्तुत्य उपदेश परम्परा से सुनते चले आ रहे हैं । 
जिन्होंते हमारे लिए ज्ञात और कर्म का विस्तृत व्याख्यान किया है 1 


व्याकरण तथा शब्द कोष 

शुश्रुम--श्रु श्रवणे गतौ-लिट्‌ IFT 

विचचक्षिरे = (वि) aa (चक्षिङ्‌) व्यक्तायां वाचि I 
छन्द--अनुष्टूप्‌ | आत्मादेवता I 


- UY Ve 


å å 
= 
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प्रसङ्ग: ज्ञान तथा कर्म के तत्त्व का प्रतिपादन निम्न nega 
किया गया है — 
Tat चाविद्यां च यस्तद्वेदोभय७सह 1 
अविद्यया मृत्युं तोर्त्वा विद्ययाऽमृतमऽ्नृते 419211 


अन्वय :-- यः, तत्‌, उभयम्‌, विद्याम्‌, च, अविद्याम्‌, च, सह, वेद, 
अविद्यया, मृत्युम्‌, तीर्त्वा, विद्यया, अमृतम्‌, अश्नुते । 


; शब्दार्थः (यः) जो पुरुष (तत्‌) उन (उभयम्‌) दोनों को (faa) 


ज्ञान के तत्व को (च) और (अविद्याम्‌) कर्म के परम तत्व को अर्थात्‌ 
विपरीत ज्ञान को (च) भी (सह) साथ-साथ एक समय में इक्र 
करके (वेद) सुसम्यक्‌ प्रकारेण ठीक-ठीक जान लेता है । (अविद्यया) 
वह कर्मों के अनुष्ठान से (मृत्युम्‌) मृत्यु को (atest) पार करके 
(विद्यया) ज्ञान के अनुष्ठान से. (अमृतम्‌) अमृत को (अश्नुते) प्राप्त 
करता है। अर्थात्‌ परब्रह्म परमेश्वर परमात्मा के STITH स्वरूप को , 
्रत्यक्षरूपेण प्राप्त करता å | 


भाषार्थ -- जो पुरुष ज्ञान के तत्त्व को तथा कर्म के परम तत्त्व को भी 
साथ-साथ एक समय में इकट्ठे ठीक-ठीक जान लेता है वह कर्मों ठे, 
अनुष्ठान से मृत्यु को पार करके ज्ञान ठे अनुष्ठान से अमृत पद को. 
आप्त करता है अर्थात्‌ परब्रह्म परमेश्वर प्रभु परमात्मा के ब्यापक । 
स्वरूप को प्रत्यक्षरूपेण प्राप्त करता Å । i 

भावाथ एवं व्याख्या :— पुरुष “ज्ञान और कर्म' दोसो का एक साथ 
अनुष्ठान करते हैं I वे ज्ञानवान्‌ व्यक्ति सत्कमों के, द्वारा जन्ममरण के 
प्रवाह को पार कर सद्विद्या से अमृतपद (मोक्षधाम) प्राप्त कर लेते | 
हैं। अर्थात्‌ कमंयोगी व्यक्ति ज्ञान में सुकर्म और सुकर्म में ज्ञानयोग 
देखते हुए दोनों को एक साथ उपासनीय मानते हैं वे व्यक्ति जैसे दोनों 
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पहियों से युक्‍त रथ पर चढ़कर व्यक्ति अपने गन्तब्य (लक्ष्य) स्थल पर 
पहुँच जाता है वैसे ही वे भी इसी जन्म में अमृत्तपद (कल्याणपद) 
प्राप्त कर लेते हैं I 

टिप्पणी :— 

मृत्युम्‌ = मृत्यु । मू सरणे, मृ (मृङ्‌) प्राणत्यागे I 

तीर्त्वा = तु प्वनसन्तरणयोः । अश्नुते [अश (अश्‌) व्याप्ती I 


अश्‌ भोजने । छन्द--उष्णिक्‌ । आत्मादेवता 
~ OSS Pons masse 


प्रसङ्ग : निम्न तीन मन्त्रों में असम्सुति तथा सम्भूति तत्त्वों का 
प्रतिपादन करते हुए कौन से लोग अन्धकार में प्रविष्ट होते हैं इस 
विषय में कहा गया है कि :-+ 
— तमः प्रविशन्ति येऽसम्भूतिमुपासते । 
ततो भूय इव ते तमो य उ सम्भूत्याछरताः ॥१२॥ 

अन्वय :- ग्रे, असम्भूतिम्‌, उपासते, (ते) अन्धम्‌, तमः, प्रविशन्ति 1 
ये सम्भूत्याम्‌, रताः, ते, ततः, उ, भूयः, इव, तसः (प्रविशन्ति) 

शब्दार्थं — (ये) जो जोग (असम्भूतिम्‌) असम्भूति (अव्यक्त प्रकृति) 
अर्थात्‌ विनाशशील स्त्री, पुतन, धनादि की (उपासते) उपासना करते 
å । (ते) बे लोग (अन्धम्‌) अज्ञान रूप घने (तमः) Archie = TAA 
में (प्रविशन्ति) प्रविष्ट होते हैं-- फंसते हैं। (ये) जो लोग 
(सम्भूत्याम्‌) निविकार Romi परब्रह्म परमेश्वर परमात्मा में 
अर्थात्‌ कायंब्रह्म में (रताः) आसक्त ALTE हैं (ते) वे लोग (ततः ) 
उनसे . (उ) भी (भूयः इव) मानो और अधिक (तमः) घनघोर 
अन्धकार में (प्रविशन्ति) प्रविष्ट होते हैं--फंसतेः हैं । 
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भाषार्थ :- जो लोग असम्भूति [अव्यक्त प्रकृति] अर्थात्‌ विनाशशील 
स्त्री, पुत, धनादि की उपासना करते हैं वे अजानरूप घने अन्धकार- 
तमस्‌ में फंसते हैं तथा जो लोग सम्भूति अर्थात्‌ निविकार हिरण्यगर्भ 
परब्रह्म परमेश्वर परमात्मा अर्थात्‌ कार्य ब्रह्म में अनुरक्त रहते हैं वे 
लोग उनसे - भी मानो और अधिक घनघोर अन्धकार में फंसते हें-- 
पड़े रहते हैं I 

भावार्थ : - जो लोग असम्भूति [ अव्यक्त प्रकृति] विनाशशील ga, स्त्री 
आदि को उपासना करते हैं। वे घोर अन्धकार में प्रवेश करते हैं जो 
सम्भूति [ कार्य ब्रह्म | में अनुरक्त हें । वे मानो उनसे भी घोर अन्धकार 
में प्रविष्ट होते हैं । 

व्याख्या :--जो जड़ोपासक मूर्ख लोग कारण शरीर रूप असम्भूति नामक 
जड़ प्रकृति की उपासना करने में आसक्त हैं अर्थात्‌ विनाशशील स्त्री, 
पुत्र धनादि में अनुरक्त होकर उन्हीं को परम आनन्द का मूल कारण 
समझते हैं तथा उन्हीं के सेवन तथा अर्जन में निरन्तर लगे रेहत हैं वे 
मंगलमय मोक्ष धाम को छोड़ कर, आपत्तियों के धाम ama 
[अन्धकारपूर्ण | योनियों में प्रवेश करते हैं। तथा जो विषय विलासी 


लोग कृत्रिम रूप से अपने को परब्रह्म परमात्मा के उपासक बतलाकर | 
“° 


निरन्तर संभूति--कार्य जगद्‌-रूप स्थूल WHR में निरत रहते हैं अर्थात्‌ 
सरल हृदय जनसाधारण से अपनी पूजा कराने लगते हैं, वे विवेकहीन 


qa लोग मूल प्रकृति में आसक्त स्त्री-पुरुषों से भी भयङ्कर तामस | 


योतियों में जाते हैं । 
टिप्पनी 
अन्य भाष्यकारो के मत 
असम्भूतिम्‌ -अनन्ताचार्यं (काण्वभाष्यकार तथा उव्वट ) लिखते हैं नि 
जल बुद्‌-बुद्‌ की तरह आत्मा है, उसकी वास्तविक सत्ता नहीं, मरने के 
उपरान्त कभी जन्म नहीं होता ऐसा मानने वाले । 
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सम्भूति==आत्मा ही सव कुछ है। ऐसा मान कर कर्तव्य कमं छोड़ 
देने वाले । 


असम्भूति--श्री शंकराचार्य-प्रकृति =अज्ञानात्मिका अविद्या जो काम कर्म 
की बीज है, उसकी उपासना करने वाले I 

सम्भूति--जो कार्य ब्रह्म हिरण्यगर्भ के उपासक हैं I 

असम्भूति --मध्वाचाये (द्वैतवादी )--ईश्वर को जगत्‌ का कर्त्ता न 
मानने वाले। 

सम्भूति--जो विष्णु को केवल सृष्टिकर्ता ही मानते हैं संहारकर्ता नहीं । 

असम्भूति - अरविन्द = (नॉन बर्थ) Non Birth 

सम्भूति = (बर्थ ) Birth 
नोट :--“असम्भुृति AT ही विनाश कहा गया हे तथा FR को ही 


“सम्भव” कहा गया है I असम्भूति को विनाश इस लिए कहा 
गया कि असम्भूति की पूर्ण साधना के उपरान्त उसे सम्भूति में 
ही लीन कर देना हैं। अतः दोनों की साथ-साथ साधना 
होनी चाहिए । 
व्याकरण तथा शब्दकोष 
असम्भूतिम्‌्--असम्भूति: । न सम्भूतिः । सम्‌+ भू सत्तायाम्‌ I 
छन्द-अनुष्ट्प्‌ | आत्मादेवता | 
— x = 
yagi: सम्भव (सम्भूति) तथा असम्भव (असम्भूति) को तत्त्वतः 
जानकर उनकी उपासना करने का फल इस मन्त्र में अभिव्यक्त किया 
गया & :— 
अ्रन्यदेवाहुः सम्भवादन्यदाहुरसम्भवात्‌ l 
इति JAT धीराणां ये नस्तद्‌ विचचक्षिरे ॥१३॥ 
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अन्वय :- सम्भवात्‌, अन्यत्‌, एव, आहुः, असम्भवात्‌, अन्यत्‌, आहु: I 
इति, ध्रीराणाम्‌, gaa, ये, नः, AG विचचक्षिरे । | 


weary :--- (सम्भत्रात्‌) कार्यरूप हिरण्यगर्भ, निराकार ब्रह्म की उपासना 
करने से (अन्यत्‌) दूसरा ही (अणिमादि ऐश्वर्यप्राप्तिरूप) फल 
(आहुः) कहते हैं तथा (असम्भवात्‌) विनाशशीलमनुष्यादि अथवा 
aaga उपासना से (अन्यत्‌) दूसरा ही (avfattet) फल 
(आहुः) वतलाते हैं। (इति) इस श्रकार (धीराणाम्‌) धीर विद्वान्‌ 
लोगों के (man) वचन हमने सुने हैं। (ये) जिन्होंने (नः) हमें 
(तत्‌) इस विषय की (विचचक्षिरे) विशेष रूपेण विस्तृत व्याख्यादि 
करके उपदेश दिया Å । 


wey :- paet छिरण्पगर्भ, निराकार, सर्वाधार, सर्वनियन्ता, ब्रह्म 
की उपासना करने से दूसरा ही अणिमादि ऐश्वर्य प्राप्ति रूप फल कहते 
हैं तथा विनाणणील i-ga धनादि अथवा अव्याकृत उपासना से 
दूसरा ही प्रकृतिलय रूप फल बतलाते हैं। इस तरह धीर विद्वानों के 
वचन हमने सूने ë I जिन्होंने हमें इस विषय की विस्तृत व्याख्या करके 
उपदेश दिया है I 

भावार्थ एवं ठप्ाख ॥1 : - सम्भव-कार्यंत्रह्म की निरन्तर उपासना å मिलने 
वाला फल अलग है तथा असम्भव-अव्पक्त उपासना से मिलने वाला | 
फल भिन्न है । अर्थात्‌ जो लोग परब्रह्म परमेश्वर परमात्मा को ' 
निराकार, निविकार, सर्वाधार, जगन्नियन्ता, सर्वाधिपति समझते हैं 
तथा एकचित्त होकर प्रतिक्षण चिन्तन मननादि उस परब्रह्म परमात्मा 
का करते हैँ। वह अणिमादि ऐश्वर्थ प्राप्तिूप फल प्राप्त करते हैं। तथा 
इसके विपरीत जो लोग गुरु, वृद्ध. ब्राह्मण, पितरादि की पूजा-अचता 
को ही अपना परम कर्तव्य मानते हैं निष्काम भाव से पूजा-अर्चना के 
फलस्वरूप उनका भी प्रकृति में लय हो जाता है अर्थात्‌ ` वे भी इस 
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संसार सागर से तर जाते हैं। हुम उन मनीषी सुनियों के ऐसे ही 
हितकारक तथा कल्याणकारक वचन सुनते रहे हैं जिन्होंने हमारे समक्ष 
व्याख्यान रूप उपदेश दिये å 

टिप्पणी 

अन्य भाष्यकारों के मत 

सम्भवात्‌ = शंकराचार्य, अनन्ताचार्य तथा महीधर का मत 

griaa की उपासना स अणिमादि teat प्राप्ति रूप फल तथा 

असम्भवात्‌ =व्याकृत उपासना से प्रकृतिलय रूप फल 

सम्भवात्‌ = द्वैतवादी = ईश्वर मुष्टि कर्ता है। इसका तथा ईश्वर 
; संहारकर्ता है, इस ज्ञान का फल भिन्त-2 है । किन्तु मोक्ष के 
लिए दोनों आवश्यक हैं। 

व्याकरण तथा शब्दकोष 
असस्भवात्‌रअसम्भव 1 ने सम्भव । (सम्‌) भव । भूसत्तायाम्‌ 

man | लिद्‌ । विचचक्षिरे == चक्ष । लि्‌ । 
छन्द-अतृष्ट्प | आत्मादेदता I 


poeet eee 


gen — सम्भूति तथा असम्भूति के व्पापक तत्त्वो का एक साथ 

स्पष्टीकरण म 

Aani च विनाश च यस्तद्वेदोभय सह | 
विनाशेन मृत्यु तौर्त्वा सम्भत्यामृतमइनुते ।' १४ 


सन्वय ये: सम्भूतिम्‌, च, fm, च, तत्‌, उभयम्‌ सह, वेद । 
विनाशिन, मृत्युम्‌, graf, सम्भूत्या, अमृतम्‌ अझ्नुते I 
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शब्दार्थं :-- (यः) जो लोग (सम्भूतिम्‌) परब्रह्म परमेश्वर निराकार | 
परमात्मा को(च) और (विनाशम्‌) विनाशशील पितर, देव, मनुष्यादि 
को (तत्‌) इन (अभयम्‌) दोनों को (सह) साथ-साथ (वेद) जान 
लेता है (विनाशेन) पितर मनुष्यादि की पूजा अर्चना के फल स्वरूप 
(मृत्युम्‌) मृत्यु को (तीर्त्वा) तर कर के (सम्भूत्या) जगन्नियन्ता 

परब्रह्म परमेश्वर की आराधना से (suan) अमरता को (अश्नुते) | 
प्राप्त कर लेता है। अर्थात्‌ वह व्यक्ति परब्रह्म परमात्मा को प्रत्यक्ष 
रूपेण प्राप्त कर लेता È | 
भाषार्थ --जो लोग परब्रह्म परमेश्वर निराकार परमात्मा और विनाश- 
शील पितर, देव, मनुष्यादि इन दोनों को साथ-साथ जान लेते हैं पितर' 
मनुष्यादि तथा जगन्नियन्ता परब्रह्म परमेश्वर की पूजा अर्चना के 
फलस्वरूप मृत्यु को पार करके अमरता को प्राप्त कर लेते हैं | अर्थात्‌ 
वे लोग परब्रह्म परमेश्वर को प्रत्यक्ष रूपेण प्राप्त कर लेते हैं । 


भावाथं एवं व्याख्या :-- जो लोग इस संसार में असम्भूति तथा विनाश 
इन दोनों के सन्तुलन को ठीक तरह से जानते हें । इस प्रकार के लोग 
कायंब्रह्म (हिरण्यगर्भं) की निष्काम आराधना के फलस्वरूप मृत्यु को 
पार कर असम्भूति के द्वारा अमरता को प्राप्त कर लेते Él 
टिप्पणी 
अन्य भाष्यकारो के मत | 
असम्भूति--शंकराचार्य (मन्त्र में अलोप हुआ समझ कर) ५ | 
असम्भूति--कारण प्रकृति (माया) S 
विनाश--कायंब्रह्म (हिरण्यगर्भ ) 
सम्भूतिमू---हैतवादी--सुख ज्ञानादि के कर्ता 
लितास । अर्थात्‌ जो अधिकारी ईश्वर को सुखज्ञानादि का 
उत्पादक तथा संहार कर्ता रूप में जानता Š | इस भाव की उपासना 
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से देह बन्धन से छूट कर (सम्भत्या) ईश्वर सुख ज्ञान के उत्पादक 
हैं, इस भाव की उपासना करने से सुख ज्ञानादि प्राप्त करता है | 

सम्भू ति--महामहीपाध्याय आर्यमुनि--कार्य । 

विनाश---कारण s दोनों को एक ही समय में जो जानता है वह 
“विनाशेन' कारणावस्था से मृत्यु को तर कर कार्य से अमरता को 
भोगता Å I 

व्याकरण तथी णब्द कोष 


AJIAN I तरद्‌ | छन्द--अनुष्दूष्‌ । जात्मादेवता 
qag: मुझ परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार हो जाये इसके लिए 


परब्रह्मा परमात्मा के भकत को किस प्रकार परमेश्वर से प्राथना करनी 
का प्रतिपादन निम्न मन्त म किया गया हैं — 


नाहिए ? इर 
Konia पात्रेण सत्यस्यापिहितं सुखम, | dr 
तत्त्वं पूषन्नपावृणु सत्यथ साय दृष्टय्ये ॥ १%॥ 

arag :-- हिरण्मयेन, पात्रेण, TT मखम्‌, अपिहितम्‌ । है पूषण्‌ 
सत्यधर्माय, FEU, तत्‌, त्वम्‌, AVA I 

शब्दार्थ : (हिरण्मयेन) चुवणमय अर्थात प्रकाश युक्त सूर्य मण्डल स्वरूप 
(mam) पाल से (सत्यस्य) सत्य स्वरूप आपका अर्थात्‌ es 
परमात्मा का (सुखम्‌) मुख मण्डल (अपिहितम्‌) ढका हुआ है। (हे 
पूषण्‌) हे इस समस्त चराचर के पोषक परमात्मा (तत्‌ ) उस ae 
स्वरूप यवसिका-आवरण का (त्वम्‌) आप (सत्यधर्माय) सत्य है 
जिसका ऐसे मुझ उपासक के लिए (दृष्ट्ये) अपना मोक्षप्रद A rE 
दर्शात देने के लिए (तत्‌) उस व्यवधान स्वल्प आवर 


vi 
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(यवनिका) को (त्वम्‌) आप (अपावृणु) अनावृत कर दीजिये, az 
हटा दीजिए, खोल दीजिए । 

भाषार्थं .- हे ईश्‍वर । सुवर्णमय अथवा प्रकाशयुक्त सूर्यमण्डल स्वरूप | 
पात्र से सत्य स्वरूप आपका (परब्रह्मा परमात्मा का) मुखमण्डल हेका | 
हुआ है । हे इस समस्त चराचर सृष्टि के पोषक परमात्मा प्रभु। उस | 
व्यवधान स्वरूप आवरण को आप, सत्य है धर्म जिसका ऐसे मुझ 
उपासक के लिए अपना सोक्षप्रद भव्यदर्शन देने के लिए उस व्यवधान 
स्वरूप आवरण को टूर हटा दीजिए | 


भावार्थ ! - ईश्वर के भक्‍त को उस Taal परमात्मा से इस तरह 
प्राथना करनी चाहिए कि हे ईश्वर्‌। आप समस्त चराचर जगत्‌ का 
पालन करने वाले हैं आप सत्यस्वरूप हैं कृपया इस परम सेवक की 
प्रार्थना को सुनते हुए ह भगवन्‌ : आपका मुखारविन्द ज्योतिर्मय 
सूर्यमण्डल स्वरूप आवरण (पात्र) से आच्छादित है। मैं आपके पावन 
एवं भव्यदर्शनों के लिए उत्कण्ठित El आप मेरे पर कृपा दृष्टि करते 
हुए मेरे साक्षात्कार में व्यवधान स्वरूप उस आवरण को अपने 
मुखारचिन्द से कृपया हटा लीजिये तथा अपने इस दास को सफल 
मनोरथ बनाते हुए अपने व्यापक स्वरूप का दिव्यदर्शन दीजिये | 
व्याख्या : मन्त्रार्थं तो यही है कि “हिरण्मय पात्र से सत्य का मुख ढका 
हुआ है। परमेश्वर से प्रार्थना की गयी है कि कृपया उसको Ferd 
ताकि मुझे सत्य धर्म के दर्शन हो सके ।” हिरण्य? प्रकाशमान पदार्थों 
के लिए आया है। “हिरण्य” सोने का नाम भी है क्योंकि è वह भी 
प्रकाशयुक्त है, तथा चन्द्र, सूर्यादि भी प्रकाशयुक्त हैं। प्राय: इस 
Wary का यह अर्थ किया जाता है कि “सोने से सत्य का मुख ढका 
हुआ है 1 'सोना' धन सम्पत्ति का प्रतीक है। इसे कितना ही 
तोड़ा मरोड़ा जाये। आग में जला दिया जाये। किन्तु सोना, सोना 
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ही रहता है, अपितु कुन्दन बन जाता है । वस्तुत: घन है भी सोना ही। 
अन्य मोती, हीरे आदि असली धन नहीं हैं चाहे हो वह सोने से अधिक 
मंहगे क्यों न हों। कारण यह है कि तोड़ने, फोड़ने तथा अग्नि में तप्त 
करने से वे किसी काम के नहीं रहते, किन्तु सोना, सोना ही रहता I 
निष्कर्षतः मन्त्रांश का यह अर्थ हुआ कि “सत्य का मुख धन से ढका 
हुआ है।” अर्थात्‌ ईश्वर दर्शन प्रायः धन और सम्पत्ति ने रोके हुए 
Ë | धन की बाधा दूर हो तो ईश्वर के अथवा सत्य के दर्शन हों I 
इसमें शंका यह हो सकती है कि वेदों में ही इस प्रकार के मन्त्र आये 
हें जिन मन्त्रों में धन सम्पत्ति को प्राप्त करने के लिए परमेश्वर से 
qria की गयी हैं? और तो और चक्रवर्ती सम्राट्‌ बन कर चक्रवर्ती 
राज्य तक की प्राप्ति के लिए प्रार्यताएँ की गयी हों । जैसे-- 
“वयम्‌ स्याम पतयो SATT W 


इस शंका के समाधान में कहा जा सकता हूं कि धन बुरा भी होता है 
और श्रेष्ठ भी । घन की प्रशंसा में तो विद्वानों का भी कहना å कि-- 

“अर्थाद्धर्मश्च कामश्च, lett चराधिप I 

प्राणयात्नापि लोकस्य, बिना ह्यर्थं न सिध्यति ॥ 
अर्थात्‌ धमं, अर्थ, काम एवं मोक्ष ये चारों धन से ही सिद्ध होते हैं 
तथा प्राण यात्रा भी तो धन के बिना सिद्ध नहीं होती । 

अथवा 

va हि तद्विद्यते किञ्चिद्‌ यदर्थेन न सिद्धयति । 

यस्तेन मतिमांस्तस्माद्‌, अर्थ मेकं प्रसाधयेत्‌ ॥ 
कोई ऐसी बात नहीं हैं जो धन से fae नहीं होती हो । 
नपूर्व क धन प्राप्त करना चाहिए I 
हैं जिनमें धन की निन्दा की गयी 


(संभार Å) 
अतः बुद्धिमान, व्यक्ति को यर 
इन tat के विपरीत पद्म भी मिलते 
है । यंया--श्रीङृष्ण भगवान. ने कहा है किर 
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“त्रिविधं नरकस्येदं, द्वारं नाशनमात्मनः | 

कामः कोधस्तथा लोभस्‌, तस्मादेत, त्रयं त्यजेत, ॥” 
काम, क्रोध, लोभ ये तीनों ही नरक के द्वार हैं, ये व्यक्ति का नाग 
करने वाले Å I अतः इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए । 
तथा “द्रव्येण जायते कामः, क्रोधो द्रव्येण जायते | 

येण जायते लोभो, मोहो द्रव्येण जायते 1” 

(धन से काम, क्रोध, लोभ तथा मोह उत्पन्न होते हैं) 
धन मुक्ति भी दिलाता है तथा नरक में तो ले ही जाता है । दोनों ही 
पक्ष ठीक हैं । 
धन बुरा नहीं होता किन्तु धन का दुरुपयोग तथा लोभ अवश्य बुरा 
होता हे 1 जो व्यक्ति धन अजित करके दान में, परोपकार में तथा 
धामिक कार्यों में लगाते हैं और धन के घमण्ड में ईश्वर भक्ति से विमुख 
नहीं होते । वे व्यक्ति तथा धन बुरा नहीं होता है I किन्तु जब व्यक्ति 
धन का दुरुपयोग करते हुए अपकार आदि बुराईयों में धन खर्च करता 
है और काम, क्रोध, लोभ तथा मोहादि सभी उसे आ घेरते हैं तथा 
उसकी बुद्धि भ्रष्ट करके उम व्यक्ति का नाश कर देते हैं। तब तो उस 
व्यक्ति के लिए यही कहा जा सकता है कि “धन ने सत्य का मुख ढक 
रखा है। आएचर्य की वात तो यह है कि धन' के साथ ही पापमल 
लोभादि भी बढ़ते जाते हैं। लोभ के बढ़ने से व्यक्ति पाप कर्म करके 
भी धन संचित करना चाहता है। ऐसा धन विष तुल्म है। तथा जो 
सत्कार्यों में धन को लगाता है वह धन अमृत तुल्य 
मनुस्मृति में मनु लिखते å कि--'गृहस्थी कभी किसी दुष्ट के प्रस 
धन संचय न करे । न विरूद्ध कर्म से धन संग्रह करे । न विद्यमान 
पदार्थ होने पर उसको गुप्त रखकर, . ...चाहे कितना ही कष्ट उठाना 
पड़े तो भी अधर्म से धन संग्रह न करे ।' 
क्या ऐसा धन सत्य को कभी sit सकता है ? कदापि नहीं I 
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इस मन्त्र से उपनिषद्‌ यही सन्देश दे रही है कि धन को घर्मपूर्वक 

कमाओ तथा. धर्मपूर्वक धर्म में ही लगा दो । तभी सुख प्राप्ति सम्भव है 
अन्यथा. धन तुम्हें कहीं का भी नहीं छोड़ेगा। इन दोनों में सामञ्जस्य 
की परमावश्यकता है, किन्तु मानव भोग की ओर ही स्वभावतः झुकता 
है और सन्तुनन में विकार आ जाता है। भौतिक उन्नति अत्यावश्यकः 
है क्योंकि भौतिक उन्नति के बिना आध्यात्मिक उन्नति असम्भब है । 
भौतिक उन्नति ही आध्यात्मिक उन्नति का साधन है। किन्तु भौतिक 
उन्नति (हिरण्मय पात्र) आध्यात्मिक सत्य को ढके रहती है। मनुष्य 
को सदा सजग रहते हुए, भौतिक उम्तति करनी ही चाहिए किन्तु 
उसकी चकाचौँध में खो ही नहीं जाना चाहिये । मनुष्य का जीवन तभी 
सार्थक है जब वह उस सत्यस्वरूप आत्मा, परमात्मा का साक्षात्कार 
कर सके । वास्तविक पुष्टि प्रदाता (पूषा) अपनी ही आत्मा तथा 
परमात्मा हे I 

टिप्पणी -- 

अन्य भाष्यकारो के मत s= 


हिरण्मयेन पालोण--उबट--ज्योतिर्मय रश्मियों के मण्डन 


का शरीर 


स 
हा sss S z प्रसदुशेन भोग्यवर्गेणेति यावत्‌ 
हिरण्मयेन--ट्रैतवादी--तेजोमय सूर्य मण्डल से (सत्यस्य ) सद्गुणपूर्ण 
* विष्ण का विग्रह शरीर ढपा हुआ ह I (पूषन्‌) हे पूर्ण -ईश्वर 
आप उसे (सत्यधर्माय) ब्रह्म को अन्तःकरण से घारण करने 
बाले मुझ भक्त के देखने के लिए खाल द । 

हिरण्मयेन--म उम० आर्यमुनि-सुवर्णरूप ज्यतिर्मय 
व्याकरण तथा शब्द कोष कि 
हिरण्मयेन--हिरणमयेन (सोना), हिरण - है (हन्‌) हरगे । RR 
रण्यंकस्मात्‌ । हियत आयम्यमानमिति वा, हियते जनाज्जनमितिवा, 
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हितरमणं भवतीति वा, हृदय रमणं भवतीति वा, हयंतेर्वा स्यात्‌ 
प्रेप्साकर्मण: । पात्नेण--पात्र । पा रक्षणे, पाने । अपिहितम्‌ = 
अपिहिति। (अपि) धा (दुधा) धारणपोषणयोः। सत्यधर्माय= 
सत्यं धर्मो यस्य, तस्मै ।  दृष्ट्ये=दृष्टि। दृश्‌ (दृशिर्‌) प्रेक्षणे । 
अपावृणु=अप (आ) वृणु । वृ (94) आच्छादने । 

छन्द--अनृष्ट्प्‌ | आत्मादेवता | 


MUST :-- साधक परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार चाहते हुए प्रार्थना 


Av 


रहा है :— 
ve 


न्नेकर्षे यम सूर्य प्राजापत्य व्यूह रश्मीनसमूह I 
तेजो यत्ते रूपं कल्यागातमं तत्ते पश्यामि योऽसावसौ 
पुरुषः सोऽहमस्मि ॥१६॥ 


अन्वय : पूषन्‌, UTG, यम, सूर्य, प्राजापत्य, रश्मीन्‌ व्यूह, तेजः, समूह, 


शब्दार्थ — (पूषन्‌) हे पोषक परमात्मा प्रभु (एकर्षे) 


“आपका (कल्याणतमम्‌) सर्वाधिक कल्याण करने वाला 


यत्‌, ते, कल्याणतमम्‌, रूपम्‌, तत्‌, ते, पश्यामि, यः, असौ, असौ, 
पुरषः, अहम्‌, सः, अस्मि I 

दे एकमात्र 
अद्वितीय द्रष्टा (यम) हे जगन्नियामक (सूर्य) हे ज्ञानियों एंव भक्तों 
के परम लक्ष्य (प्राजापत्य) हे प्रजाओं के श्रेष्ठ पालक (रश्मीन्‌) फेलने 
वाली अपनी किरणों को (व्यूह) पृथक्‌ करो या इकट्ठा करो या हटा 
दो । (तेजः) इस प्रकाशमय तेज को (समूह) अपने स्वरूप में एकत्र 
कर लीजिये अर्थात्‌ अपने में तिरोहित कर लीजिए। (यत्‌) जो (ते) 


तेजोमय भव्य रूप है (तत्‌) उस (ते) 


Ë आपके तेजोमय भव्य- 
स्वरूप को (पश्यामि) आपकी कृपा दृष्टि के 


फजस्वरूप देख रहा Ë! 
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है. कि धन को धरम॑पूर्वक 
कमाओ तथा ध्रमं पूर्व क धर्म में ही लगा दो। तभी सुख प्राप्ति सम्भव å 
अन्यथा धन तुम्हें कहीं का भी नहीं छोडेंगा । इन दोनों में सामञ्जस्य 
की परमावश्यकता है, किन्तु मानव भोग की ओर ही स्वभावतः झुकता 
है और agaa में विकार आ जाता है। भौतिक उन्नति अत्यावश्यक 
है क्योंकि भौतिक उन्नति के बिना आध्यात्मिक उन्नति असम्भब है 
भौतिक उन्तति ही आध्यात्मिक उन्नति का साधन है। किन्तु भौतिक 
उन्नति (हिरण्मय पात्र) आध्यात्मिक सत्य को ढके रहती है। मनुष्य 
को सदा सजग रहते हुए, भौतिक उन्नति करनी ही चाहिए किन्तु 
उसकी चकाचौँध में खो ही नहीं जाना चाहिये । मनुष्य का जीवन तभी 
सार्थक å जब वह उस सत्यस्वरूप आत्मा, परमात्मा का साक्षात्कार 
कर सके । वास्तविक पुष्टि प्रदाता (पूपा) अपनी ही आत्मा तथा 


इस मन्त्रं से उपनिषद्‌ यही सन्देश दे रही 


परमात्मा है I 
टिप्पणी -- 
अन्य भाष्यकारों के मत 
हिरण्मयेन पालेण--उवट--ज्योतिर्मय रश्मियों फे मण्डन गे 
स्यस्यमुबम्‌--उवद-अविनाशी पुरुष का शरोर 
हिरण्मयेन-गात्नें ण--नारायण--हिरण्यसदृशेन भाग्य वर्गेणंति यावल्‌ 
हिरण्मयेन--रैतवादी--तेजोमय सूर्य मण्डल से (सत्यस्य ) सद्गुणपूर्ण 
विष्णु का विग्रह शरीर डपा हुआ Å I (gak) पूर्ण ईश्वर 
आय उसे (सत्यधर्माय) ब्रह्म को अन्तःकरण म धारण करने 
वाले मुझ भक्त के देखने क लिए खोल 
हिरण्मप्रेन--म उम० आर्यमुनि-सुवणरूप ज्यातमय 
व्याकरण तथा शब्द कोष = 
रण्मयेन==हिरणमयेन (सोचा), हिरण (हृञ्‌) हरणे । AR 


= जनाउजनमितिवा, 
हिरण्यंकस्मात्‌ । हियत आयम्यमानमिति वा, [gs जनाउ ; 
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हितरमणं भवतीति वा, हृदय रमणं भवतीति वा, हयंतेर्वा स्यात्‌ 
प्रप्साकर्मणः। पाल्नेणः=्पात्र। पा रक्षणे, पाने। अपिहितम्‌ = 
अपिहित। (अपि) धा (दृधान्‌) धारणपोषणयोः। सत्यधर्माय= 
सत्यं धर्मो य॑स्य, तस्मै । दृष्ट्ये--दृष्टि am (दृशिर्‌) प्रेक्षणे | 
अपावृणु =अप (आ) वृणु । वृ (वृञ्‌) आच्छादने I 

छन्द-अनुष्टुपू I आत्मादेवता | 


— NN 0710101121 जाडा 


प्रसङ्ग — साधक परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार चाहते हुए प्रार्थना 
Wy ws रहा हे :-- 
न” “पूषन्नेकर्षे यम सूर्य प्राजापत्य व्यूह रश्मीन्‌समूह । 
तेजो av रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि योऽसावसौ 


पुरुषः सोऽहमस्मि ।। १६।। 

अन्वय : पूषन्‌, UTG, यम, सूर्य, प्राजापत्य, रश्मीन्‌ व्यूह, तेजः, समूह्‌, 

यत्‌, ते, कल्याणतमम्‌, रूपम्‌, तत्‌, ते, पश्यामि, यः, असौ, असौ, 
पुरुषः, अहम्‌, सः, अस्मि । 

शब्दार्थे :-- (पूषन्‌) हे पोषक परमात्मा प्रभु (एकर्षे) हे एकमात्र 

अद्वितीय द्रष्टा ( यम) हे जगन्नियामक (सूर्य) हे ज्ञानियों एवं भक्तों 

के परम लक्ष्य (प्राजापत्य) हे प्रजाओं के श्रेष्ठ पालक (रश्मीन्‌) फैलने 

वाली अपनी किरणों को (व्यूह) पृथक्‌ करो या इकट्ठा करो या हटा 

दो। (तेजः) इस प्रकाशमय तेज को (समूह) अपने स्वरूप में vært 

कर लीजिये अर्थात्‌ अपने में तिरोहित कर लीजिए । (यत्‌) जो (ते) 

छ आपका (कल्याणतमम्‌) सर्वाधिक कल्याण करने वाला (रूपम्‌) 

तेजोमयः भव्य रूप है (तत्‌) उस (ते) आपके तेजोमय भव्यः 

स्वरूप को (पश्यामि) आपकी कृपा दृष्टि के फनस्वरूप देख रहा हूँ । 
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(यः) जो (असौ) सूर्य का आत्मा है (असो) वह (पुरुषः) परम 
पुरुष आपका ही तेजोमय भव्य स्वरूप है। अत एव (अहम्‌) मैं भी 
(स अस्मि) वही हूँ। 


mate :- हे विश्व के पोषक प्रभु, हे एकमात्र अद्वितीय द्रष्टा, हे जगत्‌ 
का नियन्त्रण करने वाले, हे ज्ञानियों एवं भक्तों के परमलक्ष्य, हे 
प्रजाओं के श्रेष्ठ पालक, फैलने वाली अपनी किरणों को इकट्ठा करो 
या हटा दो I इस प्रकाशमय स्वरूप को अपने भव्य स्वरूप में एकत्र कर 
लीजिये अर्थात्‌ अपने में तिरोहित कर लीजिये । जो आपका सर्वाधिक 
कल्याण करने वाला तेजोमय भव्य रूप है उस आपके तेजोमय भव्य 
स्वरूप को आपकी क्कपादृष्टि के फलस्वरूप देख रहा हूं । जो सूर्य का 
आत्मा है वह परम पुरुष अ!पका ही तेजोमय भव्य स्वरूप है । अतएव 
मैं भी बही हूँ । 
भावार्थ एवं व्याख्या -- हैं तेजोमयरूप, अत्युत्तम पोषक, अनुपम प्रभु 
परमात्मन्‌ | आप क्लेशप्रद तेजोमय किरणों को मुझ भक्त पर से हटा 
दीजिये तथा कल्याणकारक श्रेष्ठ किरणों को मुझ भक्‍त पर फैला 
दीजिये š प्रभो! आपके उस मंगलकारी प्रकाशमान्‌ तेजोमय भव्य 7 
स्वरूप का--जों कि अन्तःकरण š अतिशय दीप्त रूप में विराजमान 
ah aia करता चाहता हूँ। हे ओइम्‌ सच्चिदानन्द परमेश्वर प्रभु I 
में आपकी कृपा दृष्टि के आधार पर समाधि दशा में देख रहा हुं । अतः 
जो आप परम पुरुष इस सूर्य की तथा सम्पूर्ण संसार की आत्मा हे वही 
आत्मा मुज्ञ में भी विराजमान है । इसलिए मैं भी वही हूँ । मानवात्मा 
देह फा नियामक है। परमात्मा संसार का नियामक है.। आत्मा 
तेजोमय है I सृष्टि करना उसका स्वभाव ë I मनुष्य-आत्मा भी नित्य 
नये सर्जन को पसन्द करती है । जगत्सृष्टि कर्ता कै * As a 
तो कहना År क्या है? आत्माका साक्षात्कार कैसे करें ? किरण 


= 


å 
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(आकर्षण या भौतिक सुख सुविधाएं) फैली हुई हैं। लोग वास्तविक 
स्वरूप के दर्शन से दूर होकर उसमें उलझे हुए हैं। "किरणें तिरोहित 
कीजिए” इसका अभिप्राय यह है कि “मानव हिरण्मय पात्र को हटाना 
सीखे ।” तभी आत्मा के तेजोमय रूप को व्यक्ति देख पायेगा । पुरुष 
यह देह नहीं है । वास्तविक पुरुष महान, है तभी उसे यह पता चलेगा 
कि परमात्मा में तथा उसमें स्थित आत्मां में कोई अस्तर नहीं है। 
केवलमात्र मात्रात्मक अन्तर है | जिसका साधना, समाधि द्वारा दूरी 
करण किया जा सकता & I परमात्मा यदि महाज्वाला हे तो आत्मा 
चिङ्गारी है परमात्मा यदि सिन्धु है तो आत्मा जलबिन्दु है, किन्तु गुण 
तथा स्वरूप एक ही है । 


टिप्पणी 


अन्य भाष्यकारो के मत 


यम--शङ्कराचार्य-सर्वस्य संयमनाद्‌ यस: | 

यम---मध्व--य़मो नियमनाद्‌ I 

सम--नारायण--यमयति सर्वान्‌ इतियम: सर्वास्तर्यामिन_। 

व्याकरण तथ! शब्द कोष 

एकंषे=एक ऋषे । एकषि। एकश्चासौ ऋषिश्च | ऋषि=ऋष्‌ (ऋषी) 
' गतौ, ऋष्‌ - संवरणे दर्शने, आदाने । यास्कः स्च्साक्षात्कृत *धर्माणः 

` ऋषयोवयूव । यम्यम्‌ (यमु)--उपरमे। यास्क:--यमो यच्छतीति 
सतः। ` तेजः=तेजस्‌ । तिज्‌-निशाने, क्षमायाम्‌, TH (तेज) - पालने । 
EMEA I रूपू--रूपक्रियायाम्‌ । पुरुष:--पुरुष । पृ-पालन-पुणयो: | 
'यास्क---पुरुषः पुरिषाद:, पुरिशयः, पूरयतेर्वाः, पूरयत्यन्तरित्यन्तर 

* पुरुषमभिप्रेत्या। आत्मादेवता 


Er 
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प्रसङ्ग :--साधक पुन: ध्यानमग्न होकर परब्रह्म परमात्मा तक पहुँचने के 
लिए व्याकुल होते हुए प्रार्थना कर रहा है कि 7) 

; fi r r, iv मक, b 
वायुरनिलममृतमथेदं भस्मान्तछ्शरोरम्‌ + pee SF 
gran क्रतो स्मरकृतछस्मर क्रतो स्मरकृतछस्मर ॥१७॥ 
aaa :-- वायुः, अमृतम्‌, अनिलम्‌, (प्रविशतु), अथ, इदम्‌, शरीरम्‌, 

भस्मान्तम्‌, (भूयात्‌), ओइम्‌, क्रतो, स्मर, कृतम्‌, स्मर, क्रतो, स्मर, 

कृतम्‌, स्मर I 
शब्दार्थः (वायुः) प्राणवायु ' तथा इन्द्रियां (अमृतम्‌) अमर-अविनांशी 
(अनिलम्‌) ? सर्वव्यापक वायु तत्व में (प्रविशतु) प्रवेश कर जायें। 
(अथ) अब (इदम्‌) यह अन्तस्तत् (शरीरम्‌) स्थूल देह (भस्म- 
अन्तम्‌) राख है अन्त जिसका ऐसा अर्थात्‌ आग में जलकर भस्मसात. 
(भूयात्‌) हो जाये । हे ओइम्‌ सच्चिदानन्द परब्रह्म परमात्मा प्रभु ! 
(क्रतो) यज्ञरूप परमात्मा (स्मर) आप JG उपासक का स्मरण 1 
(कृतम्‌) मेरे द्वारा अनुष्ठित कर्मो एवं ज्ञान का (स्मर) स्मरण करें । 
(क्रतो) हे यज्ञस्वरूप परमेश्वर प्रभु (स्मर) आप मुझ उपासक का 
स्मरण करें । (कृतम्‌) मेरे द्वारा किये गये wat का (स्मर) स्मरण 
करने की कृपा करें । तभी मेरा कल्याण सम्भव है। 
अन्तःकरण में परब्रह्म परमात्मा तक पहुँचने की आशा 
है कि--प्राण वायु तथा इन्द्रियां अविनाशी सर्वे व्यापक 


भाषा “साधक 
लिए हुए कहता व्यापक 
वायु तत्त्व में प्रवेश कर जायें । अब यह अन्तस्तत्त्व स्थूल देह, आग में 
जल कर भस्मसात्‌ हो जाये । हे ओइम्‌ संच्चिदानन्द परब्रह्म परमात्मा 
W Ku परमात्मा) ee I यज्ञरूप परमात्मा । आप मुझ उपासक का स्मरण करें । मेरे 


L भाष्यकारो ने इस मन्त्र के वायु पद के भिन्न-2 अर्थ किये हैं-- 

1. वायु 2. प्राण 3. लिङ्गशरीर तथा जीव । ना डी 
अनिलम्‌ पद के-- 1. बाह्य वायु 2. Ñ pikes | सूत्रात 
हिरण्यगर्भ 4. आश्रयहीन 5. ब्रह्म में स्थित 6- पा 


to 
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द्वारा अनुष्ठित कर्मो एवं झान का स्मरण करें I Å यज्ञस्वरूप परमेश्वर 
प्रभु! आप मुझ उपासक का स्मरण करें । मेरे द्वारा किये गये कर्मों का 
स्मरण करने की कृपा करें। तभी मेरा कल्याण सम्भव हे | क्योंकि 
आप तो भक्त वत्सल ë I 


n 


जीवात्मा सदा एक देह से दूसरे देह में आता जाता हे । देह भस्म में 
परिणत हो जाता है I केवलमात्र शुभाशुभ कर्म आत्मा के साथ आते 
जाते हैं। अतः हे कर्मशील जीवात्मन, । तू अन्त समय में केवलमात्र 
ओइम्‌ सच्चिदानन्द परब्रह्म परमात्मा प्रभु का ही स्मरण कर तथा 
परमात्मा से भी अपने हारा किये गये कर्मों का स्मरण करने की प्रार्थना 
कर | क्योंकि भगवान तो भक्त वत्सल हैं। उन्होंने गीता में कहा 
भी है कि-- 

अहं स्मरामि मद्भक्त नथामि परमां गतिम्‌” 
अर्थात्‌ मैं अपने भक्त का स्मरण करता हूँ तथा उसे परमगति (मुक्ति) 
प्रदान करता हं I इसलिये हे परमात्मन्‌ ! मेरी आप से यही करवद्ध 
सविनय प्रार्थना है कि आप मुझ उपासक को अपने में विलीन कर लें । 
गीता में भी कहा है कि हमारा शरीर नश्वर है किन्तु आत्मा अजर- 
अमर है यथा-- å 

वासांसि जीर्णानि यथा बिहाय, नवानि गृह णाति नरोऽपराणि । 

तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देही ।। 2/22 
मनुष्य जिस तरह जीणं वस्त्रों को छोड़कर नये दस्त्र धारण करता ठः 
उसी प्रकार आत्मा जीर्ण शरीरों को छोड़कर दुसरे नये शरीरों को प्राप्त 
करती है I (तथा न जायते म्रियतेवा .. इत्यादि । तथा नैनं छिन्दन्ति 
शस्त्राणि) इत्यादि पद्यों का भी यही भाव है। स्वर्गारोहणोपरान्त 
एवास प्रश्वास तो विश्व व्यापी वायु में मिल जाते हैं | किन्तु अविनाशी 
तत्त्व आत्मा अजर-अमर है। अमर तत्त्व आत्मा भस्म में भस्मसात 
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नहीं होती 1 वह वारम्ब्रार जन्म लेती है । अतः जीवन-यात्रा में मनुष्य 
को इस बात का प्रतिपल स्मरण रखना चाहिए । 

टिप्पणी 

ary भाष्यकारों के मत 

“वायु '--भाष्यकारों ने “वायु” पद के भिन्न-2 अर्थ किये हैं । 1. बायु 
2. जीव 3. लिङ्गशरीर तथा प्राण । 

(अनिलम्‌) के-1. प्रधान वायु 2. बाहरी वायु 3. आश्रयहीन 
4. हिरण्यगर्भसूत्रात्मा 5 पाथिव 6. ब्रह्म में स्थित I 

क्तु के--1. परमात्मा 2. संकल्प 3. जीव, अर्थ किये Š । 

व्याकरण तथा शब्दकोष 

वायु = वायु । वा-गतियन्धनयोः I यास्कः--वायुर्वाति:, वेतेर्या स्याद्‌ 

वकारः I 


गतिकर्मणः, एतेरिति स्वौलाष्ठीबिः, अनर्थ 
शरीरम्‌च्य्शरीर 1 शु हिंसायाम्‌ । यास्क-- शरीर शुणातेः शम्नातेर्वा । 
भस्मान्तम्‌ =भस्मान्तं यस्य तत्‌ । भस्म-भस्मन,। भस्‌ (भस) 

भर्त्सनदीप्त्यो: भक्षणदीप्त्यो: | अन्त । अम्‌ - गत्यादिषु । 
क्रतोन्तक्रतु | यास्क कलु कर्म, प्रज्ञा, कृ (379) करणे । 


छन्द--स्वराड्ष्णिक्‌ I आत्मादेवता I 


ad तरह समाधिस्थ मन से साधक उस TEU परमेश्वर 
प्रसङ्ग :-- इस तरह समाधिस्थ मन से साधक उस परब्रह्म TT 
परमात्मा प्रभु के परम घाम में जाते समय करबद्ध होकर उस माग के 


५ स्वामी अग्निदेव से प्रार्थना कर रहा हैं Lier 


WI š z š 
अग्ने नय सुपथा राये अस्मान्‌ विश्वाति देववयुना।न fam । 
युयोध्यस्मज्जुद रारामेतोभूविप्टां ते नम उक्ति विधेम ॥ १८॥ 
देव, विश्वानि, AA, 


अन्वय :— अग्ने, N न. राये, सुपथा, नय, 


rl 
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विद्वान्‌ । अस्मत्‌, जुहुराणम्‌, एनः, युयोधि, ते, Yen, नम, 
उक्तिम्‌, विधेम । 

weary :-- (अग्ने) हे पथप्रदर्शक अग्निदेव (अस्मान्‌) हमको (राये) 
मोक्षधाम स्वरूप परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति के लिए (सुपथा) 
कल्याण मार्ग उत्तरायण से (नय) ले चलें । (देव) हे दानशील देव 
आप हमारे (विश्वाति) सभी, (वयुनानि) ज्ञान एवं कर्म रूप कार्य 
कलापों को (विद्वान) भली भाँति जानने वाले å | अत एव (अस्मत्‌) 


हमारे (जुहुराणम्‌) इस मार्ग के प्रतिबन्धक स्वरूप (एनः) जो कुटिल | 


पाप हों, उन सबको (युयोधि) अनुग्रह करके दूर कीजिये, पृथक्‌ 
कीजिये (ते) आपके लिए हम (भूयिष्ठाम्‌) पौनः पुण्येन-बारम्बार 
Í (नमु>उक्तिम्‌) वाणी से नमस्कार के वचन (विधेम) करते हैं । 
[शि .---साधक कहता है कि ज्ञान प्रकाशक अग्निदेव हमको मोक्ष धाम 
स्वरूप परत्रह्म परमात्मा की प्राप्ति के लिए शुभ उत्तरायण मार्ग से ले 
चलें अर्थात्‌ साधक ईश्वर के पवित्र धाम में जाने के लिए उत्कण्ठित 
होते हुए अग्निदेव से उत्तरायण मार्ग से ईश्वर के धामपहुँचने की 
प्रार्थना कर रहा है । हे देव ! चूंकि आप हमारे सभी ज्ञान एवं कर्म 
रूप कार्य कलापों को भली भाँति जानने वाले हैं । अतः हमारे इस मार्ग 
के प्रतिबन्धक स्वरूप जो कुटिल पाप हों, उन सब को अनुग्रह करके दूर 
(पृथक्‌) कीजिये । आप के लिए हम बारम्बार वाणी से नमस्कार के 
वचन करते हैं अर्थात्‌ हम आपके परम प्रिय भक्त हैं। इसलिए इस 
पवित्र काय के लिए हम आपको पौनः पुण्येन नमस्कार करते हैँ 
` भावार्थ एवं व्याख्या :- साधक कहता है कि हे ज्ञान प्रकाशक सर्वज्ञ देव | 

* : आप हमें सांसारिक परमोन्नति--अभ्युदय तथा मोक्षरूप आनन्द प्राप्ति 
के लिए कल्याणकारक शुभ उत्तरायण मार्ग से ले चलें। 
. मनुष्य के हृदय में विराजमान हैं। 
को जानने वाले हैं। इसलिए है 


आप प्रत्येक 
आप हमारे ज्ञान, कर्म एवं मतियों 
आनन्दकन्द परमेश्वर परमात्मा प्रभ्‌ । 
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आप हमारी अन्तःकरण भूमि में उत्पन्न हुए पाप रूपी कांटों को 
यथाशीघ मूल से उखाड़ कर कृपया फँक दें । हे ऋषि आनन्ददाता 
वन्दनीय परमात्मा प्रभो । प्रेमपूर्वक हम सदा आप की ही प्रणति एवं 
स्तुति करते हैं।' 
श्री कृष्ण भगवान्‌ ने गीता में भी कहा ë वि¬ 

अन्तकाले च मामेव स्मरन्मुक्त्वा कलेवरम्‌ । 

यः प्रयाति स मद्‌भावं याति नास्त्यत्त सशयः ॥ गीता 5/5 
जो व्यक्ति अन्त समय में अन्त: करण से मेरे को ही स्मरण करता हुआ 
अपने शरीर का परित्याग करता है I इसमें तनिकमात्त भी सन्देह नहीं 
å कि ag मेरे साक्षात्‌ भव्य स्वरूप को प्राप्त करता है। 

वस्तुतः अन्त समय में जब HTT प्राण हो अगर इन मन्त्रों का 
तन्मयता तथा तल्लीनता से उस जगन्नियन्ता सर्वाधार परब्रह्म 
परमेश्वर परमात्मा प्रभू का एकाम्र चित्त होकर ध्यान किया जाये तो 
मानव मात्र का कल्याण हो सकता है। 

उपनिषद्‌ ईशावास्यमिदं Ai इस AG से प्रारम्भ हुआ था, 

तथा 'अग्ने नय सुपथा राये अस्मान्‌ इस अन्तिम मन्त्र से समाप्त GU! I 


प्रथम मन्त्रों में ईश का स्वरूप वर्णित किया गया। वही जगत्‌-विधाता 
है--अग्रणी (i ), 31 आत्मा का हनन करने वालों की भी निन्दा 
की गई है हिरण्मय पात्र का अनावरण करके सत्य मुख को देखने का 
भी परामर्श दिया गया है । भौतिक भोग (अविद्या) को उपादेय माना. 
है पर आध्यात्मिक जीवन (विद्या) के साथ । इस प्रकार 18 मन्त्रो में 


जीवन के सभी पहलुओं पर साङ्गोपाङ्ग विचार किया गया है | 


1. गीता में अन्यत्र भी इस मन्त्र का छाया उपलब्ध होती 


पुनश्चभूयोऽपि. . . - ++ गीता 11/39 
अग्नि ज्योतिः--- ` ` वही 8/24 


है यथा--- 
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टिप्पणी :-- 

अन्य भाष्यकारों के मत ; 

नम उक्ति विधेम--ब्रह्मानन्द-र्‍मृत्यु समय में सेव। करने में असमर्थ होने 
के कारण वारम्वार नमस्कार करता हूँ कि मुझे ब्रह्म लोक में अच्छे 
मार्ग से ले चल । राये--आर्य मुनि--ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए । 

व्याकरण तथा शब्द कोष 

अग्ने--अग्नि I अग्‌ (अग) कुटिलायां गतो । यास्‍्क:--अग्निं: कस्मात्‌ । 
अग्रणीभवति, अग्नं यज्ञेषु प्रणीयते, अङ्ग नयति सन्तममानः, अक्नोपनो 
भवतीतिस्थौलाप्ठीविः, fara आस्यातेभ्यो जायत इतिशाकपुणिः-- 
इताद अवताद्र दग्धाद वा नीतात्‌। राये=रै। दा दाने। 

सुपथा =सुपथिन्‌ । शोभनः पन्थाः । सुपन्थाः सुपथिन्‌ । पथिन्‌-पथ्‌ (पथे) 
गतौ । तय नी (णीञ्‌ ) -प्रापणे, नमः=नमस्‌ । नम्‌ (ण ) -प्रह वत्वे । 

वयुचानि= वयुन । वय्‌ गतो । यास्कः वयुनानिःप्रज्ञानानि । 

विद्वान्‌ fase । विद्‌ ज्ञाने, सत्तायाम्‌, विचारणे, लाभे । 

जुहुराणम्‌ ==जुहुराण | ह व्‌ कौटिल्ये | 

एनःन्=एनस्‌। इ (इण ) गतौ । यास्वः--एन एतेः | 

युयोधिन्च्यु मिश्रणे, अमिश्रणे । लोट्‌ । 

उबितम्‌-=उक्ति। वच्‌ परिभाषणे । 

छन्द-- निचृत्त्रिप्ट्प्‌ । आत्मादेवतः । 


Ville 
समाप्तोऽयं ग्रन्थः 


इति शुभम्‌ 
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